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अध्याय वरण संविधान प्रकारण 


श्लोक-।. सवर्णायामनन्यपूर्वायां शास्त्रतोऽधिगतायां' धर्मोऽर्थः पुत्राः संबंधः पक्षवृद्धिरनुपस्कृता 
रतिश्च।।।।| 


अर्थ- कन्या की शादी का विधान बताते हुए वात्स्यायन कहते हैं- कि जो युवक अपनी ही 
जाति की युवती के साथ शास्त्रों के नियम के अनुसार विवाह करता है, उसे बिना किसी कष्ट 
के धर्म, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरूष को पत्नी से बेहद प्यार मिलता है, उसकी 
सेक्स पॉवर बढ़ती है और सेक्स का भरपूर आनन्द मिलता है। 


श्लोक-2. तस्मात्कन्यामभिजनोपेतां मातापितृमर्ती त्रिवर्षत्प्रभृति न्यूनवयसं शल्रघ्याचारे धनवति 
पक्षवति कुले संवंधिप्रिये संबंधिभिराकृले 
प्रसूतांप्रभूतमातृपितृपक्षारूपशीललक्षणसंपन्यनाधिकाविनष्टदन्तखकर्णकेशाक्षि- 
स्तृनीमारोगिप्रकृतिशरीरां तथाविध एवं श्रुतवाञशीलयेता।।2। 


अर्थ- शास्त्रों मे कहा गया है कि युवक को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसकी 
जाति की हो और उसमें उस जाति के सभी गुण मौजूद हों, माता-पिता का साथ हो, लड़की 
उससे तीन साल छोटी हो, सुशील-शलीन बर्ताव करने वाली हो, अमीर घर की हो, जिसका 
परिवार प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हो, जिसके रिश्तेदार भी ऐसे ही हो, माता-पिता के अलावा घर 
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में अन्य सदस्य भी हो और उनमें गहरा प्रेम हो, जो लड़की स्वयं शील व सुन्दरता संपन्न हो 
जिसके दांत, नाखून, कान, बाल, आंखे, स्तन न बहुत बड़े हो और न ही बहुत छोटे। 


श्लोक-3. यां गृहीत्वा कृतिनमात्मानं मन्येत न च समानैर्निन्द्येत तस्यां प्रवृत्तिरिति 
घोटकमुखः।।3।। 


अर्थ- आचार्य घोटकमुख कहते हैं कि जिस कन्या से शादी करके पुरूष अपने को धन्य समझे 
और जिससे शादी करने पर सदाचारी मित्रगण तारीफ करें, बुराई न करें, ऐसे ही लड़की से 
शादी करनी चाहिए। 


श्लोक-4. तस्या वरणे मातापितरौ संबंधिनशच प्रयतेरन्‌। मित्त्राणि च 
गृहीतवाक्यान्यभयसंबद्धानि।।4।। 


अर्थ- इस तरह के गृणों से सम्पन्न कन्या को विवाह के लिए माता-पिता तथा सगे-संबंधियों 
को कोशिश करनी चाहिए। दोनों तरफ के दोस्तों को भी इस संबंध को बनाने के लिए कोशिश 
करनी चाहिए। 


श्लोक-5. तान्यन्येषां वरयितृणां दोषान्प्रत्यक्षानागमिकां्च श्रावयेयुः। 
कौलान्पौरुषेयान*चभिप्रायसंवर्धकां#चः।।5।| 


अर्थ- ज्यादातर दोस्तों की यही प्रवृत्ति होती है कि वे अपने दोस्त की कुलीनता, उसके पौरूष, 
शील आदि की तारीफ करते हैं और लड़की के घर वालों से उसके कार्य और गुणों के बारे में 
बताते हैं। वे अपने दोस्त से उन्हीं के प्रत्यक्ष तथा आगामी गुणों का बखान करते हैं जिन्हें 
लड़की की मां और घर वाले पसंद करते हैं। 


श्लोक-6. दैवचिन्तकरुपशच शकुननिमित्तग्रहलग्नबललक्षेणदर्शनेन नायकस्य भविष्यन्तमर्थसंयोगं 
कल्याणमनुवर्णयेत्‌।।6।। 


अर्थ- लड़के के घर से सिखाकर भेजा गए व्यक्ति को लड़की के घर जाकर लड़का का 
जन्मकुण्डली, ग्रहों तथा लग्न स्थान के अनुसार उसकी लड़की के लिए शादी के योग्य बताएं। 
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लड़के की मां को लड़के की शादी से होने वाले महान आर्थिक लाभ और उसके कल्याण का 
अनुभवासिदध वर्णन करें। 


श्लोक-7. अपरे पुनारस्यान्यतो विशिष्टेन कन्यालाभेल कन्यामातरमुन्मादयेयुः।।7।। 


अर्थ- मां के पास भेजे जाने वाले व्यक्ति को चाहिए कि लड़की की मां को लड़के के बारे में 
बढ़ा-चढ़ा कर कहें। उसे कहें कि आप अपनी लड़की की शादी जिस लड़के से करना चाहते हैं 
वह लड़का आपकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक है। उसकी मां को समझाते हुए कहे कि 
आपको अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से करना चाहिए क्योंकि वही लड़का आपकी लड़की 
के लिए अच्छा जीवन साथी बन सकता है। 


श्लोक-8. दैवनिमित्तशकुनोपश्रुतीनामानुत्रोम्येन कन्यां वरयेद्दद्याच्चा।।8|। 


अर्थ- लड़का-लड़की के माता-पिता को चाहिए कि वे लड़का-लड़की को दैव तथा ग्रह नक्षत्र की 
अनुकूलता देखकर षष्ठ और अष्ट योगों को बचाकर और निनित्त तथा शकुन पूछकर आधी 
रात के वक्‍त की उपश्रृति ग्रहण कर लड़का-लड़की की शादी कराएं। 


श्लोक-9. न यद्दच्छया केवलमानुषायेति घोटकमुखः।।9। 


अर्थ- आचार्य घोटकमुख का मानना है कि केवल लड़का-लड़की के माता-पिता को ही अपनी 
इच्छा से विवाह तय नहीं करना चाहिए बल्कि परिवार और संबंधियों की सलाह लेकर ही 
शादी तय करनी चाहिए। 


श्लोक-70. सुप्तां रूदती निष्क्रान्तां परणे परिवर्जयेत्‌।।0।। 


अर्थ- लड़के को ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो अधिक सोती है, झगड़ालू हो, 
जल्दी रोने वाली हो, अधिक घूमने वाली हो और परिवार में झगड़ा कराने वाली हो। 


श्लोक-7. अप्रशस्तनामधैयां च गुप्तां दत्तां घोनां पृषतामृषभां विनतां विकटां विमुण्डां 
शुचिदूषितां सांकरिकीं राकां फलिनी मित्त्रां स्वनुजां वर्षकरी च वर्जयेत्‌।।7| 
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अर्थ- ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए जिसके नाम भद्दे व अटपटे हो। ऐसी 
लड़की जिसे लोगों के बीच बैठना अच्छा नहीं लगता, अकेली रहना पसंद करती है, भूरे बाल 
हो, सफेद दाग हो, बड़ी नितम्ब (हीप्स) हों, गर्दन झुकी हो, जिसका शरीर पुरुष के समान तगड़ा 
एवं हष्ट-पुष्ट हो, सिर में कम बाल हो, जिसमें लज्जा व शर्म का भाव न हो, गूंगी हो, जिसे 
बचपन से जानते हो, पूरी तरह युवती नहीं हुई हो, जिसके हाथ-पैर पसीजते हो आदि। इस 
तरह के अवगुणों वाली लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। 


श्लोक-2. नक्षत्राख्यां नदीनाम्नी च गर्हिताम्‌। लकाररेफोपान्तां च वरणे परिवर्जयेत्‌।।2।| 


अर्थ- ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए जिसका नाम नक्षत्र, नदी या पेड़ के नाम पर 
हो। जिसके नाम के अंत में'ल' या र’ अक्षर हो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। 


शलोक-3. यस्यां मनAचक्षुषोर्निबन्धस्तस्यामृद्धिः। नेतरामाद्रियेत। इत्येके।।3।। 


अर्थ- कुछ ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि जिस लड़की से लड़के की आंखे और मन मिल 
जाए उससे विवाह करने में सुख और आनन्द की वृद्धि होती है। यदि शादी करने वाली 
लड़की से मन और आंखें न मिलती हो तो उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। 


श्लोक-4. तस्मात्प्रदानसमये कन्यामुदारवेषांस्थापयेयुः। अपराहिणकंच। नित्यंप्रासाधितायाः 
सखीभिः सह क्रीडा। यज्ञविवाहादिषु जनमसंद्रावेषु प्रायत्निकं दर्शनम्‌। तथोत्सवेषु च। 
पण्यसधर्मत्वात्‌। ।4।| 


अर्थ- यदि लड़की युवती हो जाए और शादी के योग्य हो गई हो तो उसके मां-बाप को चाहिए 
कि उसे सुन्दर वस्त्र पहनाये और सजने सर्वरने दे। युवती होने पर लड़की को सज-संवरकर 
शाम के समय अपनी सहेलियों के साथ बागों में खेलने जाना चाहिए। मां-बाप का कर्तव्य है 
कि जब लड़की युवती हो जाए तो उसे शादी, पार्टी, उत्सवों और यज्ञो में अच्छे कपड़े पहनाकर 
और साज-सवार कर ले जाएं। इस तरह सजने-संवरने से लड़की की ओर लड़के का आकर्षण 
बढ़ेगा। जिस तरह सजावट को देखकर लोग उस ओर आकर्षित होते हैं उसी तरह लड़की 
युवती होने पर जब सजती-संवरती है तो लड़के उसकी ओर आकर्षित होते हैं। 


शलोक-5. वरणार्थमुपगतांशच भद्रदर्शनान प्रदक्षिणवाच*च तत्संबन्धिसंगतान्‌ पुरुषान्मंगल्ैः 
प्रतिगृहनीयुः।।5।| 
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अर्थ- लड़की के माता-पिता को चाहिए कि जब लड़के के घर वाले लड़की को देखने आए तो 
उसे अच्छे-अच्छे पदार्थों से उनका स्वागत करना चाहिए। 


श्लोक-6. कन्यां चैषामलंकृतामन्यापदेशेन दर्शयेयुः।।6| 


अर्थ- माता-पिता को चाहिए कि वह अपनी लड़की को अच्छे वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहना 
कर और साज-सवांर कर लड़के और उसके परिवार वाले को दिखाएं। 


श्लोक-7. दैवं परीक्षणं चावधिं स्थापयेयुः। आ प्रदाननि$चयात्‌।।7।। 


अर्थ- लड़की के माता-पिता को चाहिए कि लड़के से शादी तय करने से पहले अपने रिश्तेदार, 
दोस्तों से सलाह लेने के लिए लड़के के माता-पिता से समय मांगे। इसके बाद लड़के के 
परिवार के बार में जब सब कुछ पता लग जाए और अपने बराबर का लगे तो ही उससे 
अपनी लड़की की शादी तय करनी चाहिए। 


श्ल्रोक-8. स्नानादिषु नियुज्यमाना वरयितारः सर्व भविष्यतीत्युक्त्वा न 
तदहरेवाभ्युपगच्छेयुः।।8| 


अर्थ- अगर स्नान आदि के लिए वरण करने वाले अनुरोध करें तो उसी रोज स्वीकार न करें। 
उनसे सिर्फ इतना कह दें कि देखिए सब कुछ सही समय पर हो जाएगा। 


श्लोक-9. देशप्रवृत्तिसात्म्याद्वा ब्राहमप्राजापत्यार्षदैवानामन्यतमेन विवाहेन शास्त्रतः परिणयेत्‌। 
इति वरण विधानम्‌।।।9।। 


अर्थ- भारतीय संस्कृति के मुताबिक चार प्रकार की शादियां होती हैं- ब्राहम, प्राजापत्य, आर्ष 
तथा दैव। इन चारों में से किसी भी एक के दवारा शास्त्रों के अनुसार लड़की के साथ शादी 
कर लेनी चाहिए। 
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श्लोक-20. भवन्ति चात्र शलोकाः समस्याद्याः सहक्रीडा विवाहाः संगतानि च। समानैरेव 
कार्याणि नोत्तमैर्नपि वाधमः।।20।। 


अर्थ- लड़की को अपने समान उम्र के लड़के के साथ खेलना चाहिए, समान उम्र के लड़के के 
साथ दोस्ती करनी चाहिए और युवती होने पर योग्य व समान उम्र वाले के साथ ही विवाह 
करना चाहिए। अधिक उम्र के लड़कों के साथ दोस्ती और अधिक उम्र के पुरूष के साथ 
विवाह नहीं करना चाहिए। 


शलोक-2. कन्यां गृहीत्वा वर्तेत प्रेष्यवद्यत्र नायकः। तं विद्यादुच्चसंबंधं परित्यक्तं 
मनस्चिभिः।।2|| 


अर्थ- लड़के को अपने समान हैसियत वाले लड़की के साथ ही शादी करनी चाहिए क्योंकि जो 
पैसे या अन्य लालच वश अपने से अधिक अमीर लड़की से शादी करता है उसके साथ नौकर 
के समान व्यवहार किया जाता है। किसी छोटे घर के लड़के को बड़े घर की लड़की या किसी 
छोटे घर की लड़की को अधिक बड़े घर के लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह 
के संबंधों को उच्च संबंध कहा जाता है। अक्सर बुद्धिमान लोग इस तरह का संबंध कभी 
नहीं करते। 


श्लोक-22. स्वामिवद्विचरेद्यत्र बांधवैः स्वैः पुरस्कृतः। अश्लाघ्यो हीनसंबंधः सोऽपि 
सद्धिरविनिन्द्यते।।22|। 


अर्थ- अक्सर कुछ पुरूष निर्धन घर की लड़की के साथ शादी करके उस पर मालिक की तरह 
शासन करता है। ऐसे घरों में निर्धन घर की लड़की नौकरानी बनकर रहती है। इस तरह का 
वैवाहिक संबंध हीन संबंध कहलाता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे इस तरह के संबंधों से 
बचते हैं। 


श्लोक-23. परस्परसुखास्वादा क्रीडा यत्र प्रयुज्यते। विशेषयन्ती चान्योन्यं संबंधः स 
विधीयते।।23।। 


अर्थ- जिस शादी से पति-पत्नी को समान आनन्द की अनुभूति हो और दोनों एक-दूसरे से 
प्यार करते हों वही शादी करने लायक होते हैं। 
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श्लोक-24. कृत्वापि चोच्चसंबंधं पश्चाज्जैतिषु संनमेत्‌। न त्वेव हीनसंबंधं 
कुर्यात्सदभिर्विनिन्दितम्‌।।24।। 


अर्थ- अपने से ऊंचा संबंध स्थापित करने पर अपने रिश्तेदारों से दबना पड़ता है, उनके सामने 
झुकना पड़ता है। हीन संबंध को भी सज्जन लोग बुरा मानते हैं। 

वात्स्यायन विवाहिक जीवन को तरजीह देता है। उसने उन्मुक्त सहवास व उच्छुखल 
कामुकवृत्तियों तथा व्यभिचार का निरोध करने के लिए कन्यावरण का विधान शास्त्र विधि से 
तथा सजातीय में धर्म, अर्थ की वृद्धि के लिए शादी करने के लिए बताया है। 

कामना से प्रवृत्त ब्राहमण के चारों वर्ण, क्षत्रिय के ब्राहमाण के अलावा तीन वर्ण, वैश्य के 
दो वर्ण तथा श्र के एक वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। लेकिन मन के इस नियम 
का खण्डन करते हए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नैतन्मम मतम यह विधान मुझे स्वीकार नहीं 
है, क्योंकि श्रुति का कहना है कि तज्जाया जाया भवति यदन्यां जायते पनः जाया वहीं कही 
जा सकती है जिसमें पति पुत्ररूप से पुनः उत्पन्न हो। 

लेकिन वात्स्यायन यहां पर काम्य विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। वह रक्त-शुद्धि 
का पूरा ख्याल रखते हुए शास्त्र और धर्म सम्मत विवाह का ही समर्थन करता है। यहां पर 
वह रति की तृप्ति धार्मिक बुद्धि से करने'का'पक्षपात करता है। 

विवाह के संबंध में सावधान करते हुए कहते हैं कि 'कान्याभभि जनोपेता' अपनी जाति 
के गुणों से सम्पन्न लड़की से शादी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लड़की अनाथ न हो और 
दूर-दूर तक उसके वंश के रिश्तेदार फैले हों। इस तरह के परिवार वालों में शादी करने से 
कभी धोखा नहीं हो सकता है। वात्स्यायन के मत से समान जाति की कन्या के साथ विवाह 
कर लेना चाहिए जो उम्र में छोटी हो और मन, वचन, कर्म से उसका कोमार्य भंग न हुआ हो। 

इस विषय में वात्स्यायन तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैसे बाजार में लोग 
खरीदने योग्य वस्तु को अच्छी तरह देखे बिना नहीं खरीदते हैं, उसी तरह लड़की के साथ 
विवाह भी बिना सही प्रकार से देखे बिना नहीं किया जा सकता। 

आचार्य वात्स्यायन के इस कथन से उसके समय के समाज तथा विवाह प्रथा पर 
प्रकाश पड़ता है। ऐसा अनुभव होता है कि वात्स्यायन के समय में स्वयंवर की प्रथा बन्द सी 
हो गयी थी, लड़कियों की शादी किसी बहाने से उन्हें दिखाकर करने की प्रथा चल पड़ी थी। 
हमारे देश में प्राचीन समय से ही लड़कियों की शादियां काफी अनियंत्रित माहौल में होती रही 
हैं। स्वयंवर की प्रथा काफी पुरानी है। ऋग्वेद के अनुसार पहले युवतियां वनिताभिलाषा युवकों 
की प्रार्थना पर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया करती थी। 

इस बात से साबित होता है कि इससे पहले किसी समय में लड़कियां भी एकत्र हुआ 
करती रही होंगी। वहां अनेक तरह के खेल तमाशे होते थे। इसी मौके पर आपस में प्रेम 
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संबंध, विवाह संबंध स्थिर होता हैं। वह मानता है कि खेल, विवाह तथा मित्रता बराबर वालों से 
ही करनी चाहिए। न तो अपने से ऊंचे और न अपने से नीचे लोगों से। 

इस प्रकार वैवाहिक जीवन सुखी नहीं बन पाता है। इसलिए लड़के-लड़की की शादी 
विद्या, वित्त और कुल देखकर करनी चाहिए। 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे सांप्रयोगिके तृतीयेऽधिकरणे वरणविधानं संबंधनि$चयश्रच 
प्रथमोऽध्यायः।| 


वात्स्यायन का कामसूत्र हिन्दी में 
भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक 


अध्याय 2 कन्याविस्रम्भणम्‌ प्रकरण 


श्लोक-. संगतयोस््त्रिरात्रमध शय्या ब्रहमचर्य क्षारलवण र्जमाहारस्तथा सप्ताहंसतूर्यमंगलस्त्रानं 
प्रसाधनं सहभोजनं च प्रेक्षा संबंधिनां च पूजनम्‌। इतिसार्ववर्णकम्‌।। 


अर्थ- युवक-युवती की शादी हो जाने केबादपति-पत्नी को शादी के तीन रात तक जमीन पर 
साधारण विस्तर पर सोना चाहिएऔरपति-पत्नी दोनों को ब्रहमचर्य व्रत का पालन करना 
चाहिए। भोजन मेरसयुक्त पदार्थ तथानमकीन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पति-पत्नी 
दोनोंको एक सप्ताह तक मंगल स्नान करनाचाहिए और उसे वस्त्र आभूषणों से सज-सवंरकर 
रहना चाहिए। दोनों को भोजन आदि मेंसाथ रहना चाहिए। अपनों से बड़ों काआदर और 
सम्मान करना चाहिए। शादी के बाद पति-पत्नीके लिए बनाए गए यह नियमचारों वर्ण के 
लिए हैः- ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 


श्लोक-2. तस्मित्रेतां निश विजने मृदुभिरुप्रचारैरु्रक्रमेता।2।। 


अर्थ- शादी के बाद पति को चाहिए कि वहअपनी पत्नी को रात के एकांत स्थान पर कोमल 
उपहारो दवारा अपनी ओर आकर्षित करें। 


श्लोक-3. त्रिरात्रमवचनं हि स्तम्भभिव नायकं पश्यन्ती कन्या निविद्येत परिभवेच्च तृतीयामिव 
प्रकृतिम्‌। इति बाभ्रवीयाः।।3।। 
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अर्थ- बाभ्रवीय आचार्यों का कहना हैकि शादी के पहले तीन रातों में अगरपति यदि पत्नी से 
बाते न करें, उसेस्पर्श न करें, उसे प्रेम भरी निगाहों से न देखें और चुप-चापकमरे मेंपड़ा रहे तो 
इससे पत्नी दुखी हो जाती है और पति को नपुंसकमानने लगती है।उसके मन में अपने पति 
के प्रति सम्मान की भावना भी कम होने लगती है। 


श्लोक-4. उपक्रमेत विस्त्रम्भयेच्च, न तु ब्रहमचर्यमतिवर्तैत। इति वात्स्यायनः।।4।। 


अर्थ- वात्स्यायन अपने कामसूत्र मेलिखते हैं किशादी के पहले तीन रातों में पति यदि पत्नी 
के प्रति प्यार काप्रदर्शनकरता है तो पत्नी के मन में सम्मान और विश्वास बढ़ता है। 
लेकिनपति को अपने पत्नीके बीच ब्रहमचर्य का तीन रातों तक पालन करते रहनाचाहिए। 


श्लोक-5. उपक्रममाणश्च न प्रसहय किचिदाचरेत्‌।।5।। 


अर्थ- शादी के तीन रातपत्नी के साथ प्रेम प्रदर्शन करने के क्रम में पत्नी को जबरदस्तीचुंबन 
और आलिंगन नहीं करना चाहिए। 


श्लोक-6. कृसुमसधर्माणिहि योषितः सुकृमारोपक्रमाः। तास्त्वनधिगतविश्वासैः 
प्रसभमुपक्रम्यमाणाःसंप्रयागद्वेषिण्यो भवन्ति। तस्मात्साम्नैवोपचरेत्‌।6।। 


अर्थ- स्त्री फूल के समान कोमल औरनाजुकहोती है। इसलिए उसके साथ बड़े प्यार और 
कोमलता से व्यवहार करनाचाहिए। पति कोतब तक अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती चुंबन 
या आलिंगन नहींकरना चाहिए जब तक उसके दिलमें पूर्ण विशवास न बन जाए। शादी के 
बादपति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे कोसमझना चाहिए क्‍योंकि जब तक पत्नी को अपनेपति पर 
यकीन न हो जाए तब उसके साथ कोई भी कामकरना बलात्कार ही होता है औरइससे पत्नी 
सेक्स से चिढ़ जाती है। अतः पति को पत्नी केसहमति और इच्छाहोने पर ही अलिंगन, चुंबन 
और सेक्स संबंध बनाना चाहिए। 


श्लोक-7. युक्त्यापि तु यतः प्रसरमुपल्भेत्तेनैवानु प्रविशेत्‌।।7। 
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अर्थ- सेक्स संबंध के लिए पत्नी सेप्यारसे बाते करें, धीरे-धीरे उसके अंगों को स्पर्श करके उसे 
इसके लिएतैयार करनाचाहिए और जैसे ही मौका मिले या उसकी सहमती मिले वैसे ही 
उसकेअंगों को शिथिल करकेआलिंगन करना चाहिए। 


श्लोक-8. तत्प्रियेणालिंगनेनाचरितेन नातिकाल्वात्‌।।8।। 


अर्थ- इस तरह मौका मिलने पर बड़ेप्यारके साथ स्त्री को आलिंगन करना चाहिए और सेक्स 
संवंध बनाना चाहिएलरेकिन ज्यादादेर तक आलिंगन नहीं करना चाहिए। 


श्लोक-9. पूर्वकायेण चोपक्रमेत्‌। विषहृयत्वात्‌।।9।। 


अर्थ- शुरुआत में पत्नी से ज्यादापरिचयन होने की वजह से आलिंगन छाती से ऊपरी अंगों 
का करना चाहिए, नाभिआदि नीचे के अंगों का नहीं | 


श्लोक-0. दीपालोके विगाढयौवनायाः पूर्वसंस्तुतायाः। बालाया अपूर्वायाश्चन्धकारे।0। 


अर्थ- यदि विवाह से पहले पत्नी सेजान-पहचान हो और वह उन्मत्तयौवना होतो दीपक के 
प्रकाश में आलिंगन करनाचाहिए। यदि पति-पत्नी के बीच विवाह से पहले जान-पहचानन हो 
और उसकाअप्राप्त यौवन हो तो अंधेरे में आलिंगन करना चाहिए। 


शललोक-7. अंगीकृतपरिष्वंगायाश्च वदनेन ताम्बूलदानम्‌। तदप्रपिपद्यमानांसान्त्वनैर्वाक्यैः शपथैः 
प्रतियाचितैः पादपतनेश्च ग्राहयेत्‌।व्रीडायुक्तापि योषिदत्यन्तक्रुद्धापि न पादपतनममतिर्वते 
इतिसार्वत्रिकम्‌।|4|| 


अर्थ- आलिंगन करने के बाद जब दोनों केमन से लाज और संकोच दूर हो जाए तोपति को 
चाहिए कि वह अपने मुंह में एकपान रखें और एक पान पत्नी को खाने को दें। यदिवह पान 
लेने से इंकार करेतो उसे बड़े प्यार से अनुरोध करें और पान लेने के ल्रिएकहें। यदि इससे 
भीवह पान लेने से मना करे तो उसके पैर में गिरकर उसे पान खाने काअनुरोधकरें। 
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१लोक-2. तद्दानप्रसंगेण मृदु विशदमकाहलमस्याश्चुम्बनम्‌।।2। 


अर्थ- जब पत्नी पान लेने के लिए तैयार हो जाए तो प्यार से उसे पान देतेहुए चुंबन करें। 


श्लोक-3. तत्र सिद्‌धामालापयेत्‌।।3।। 


अर्थ- यदि चुंबन लेने पर चेहरा खिलउठे और होठों पर मुस्कुराहट फैल जाएतो समझना 
चाहिए कि उसे अच्छा लगा है।इसके बाद उससे बाते करें। 


श्लोक-4. तच्छुवणार्थ यत्किंचिदल्पाक्षराभिधेयमजानत््निव पृच्छेत्‌।।4| 


अर्थ- पत्नी से बाते करते हुए यदि ऐसामहसूस हो कि पत्नी उसकी बातों मेंदिलचस्पी ले रही 
है तो बीच में किसीअन्जान की तरह थोड़े से शब्दों में कुछ पूछे। 


श्लोक-5. तत्र निष्प्रतिपत्तिमनुद्वेजयन्सान्त्वनायुक्तं बहुश एवं पृच्छेत्‌।।।5। 


अर्थ- यदि पत्नी उस सवालों के अर्थ न बता पाए या जवाब न दे तो उससे प्यार के साथ 
यह बार-बार पूछे। 


श्लोक-6. यत्राप्यवदन्ती निर्बध्नीयात्‌।।6|। 


अर्थ-प्यार के साथ बार-बार अनुरोधकरने पर भी जब वह कोई जवाब न दे तो उस जवाब के 
लिए अधिक जोर नदें। अक्सरपहली रात में लड़कियां अधिकतर उन्हीं सवालों का जवाब देना 
पसंद करती हैंजिसमें केवल “हां! या “नां? बोल सके। 


श्लोक-7. सर्वा एवं कि कन्याः पुरुषेन प्रयुज्यमानं वचनं विपहन्ते। न तु लघुमिश्रामपि वाचं 
वदन्दि। इति घोटकमुखः।।।7।| 
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अर्थ- आचार्य घोटकमुख के अनुसार सभीनवविवाहित लड़कियां पुरूष की हर बातको खामोशी 
से सुनती जाती है लेकिनकिसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती। 


श्लोक-8. निर्बध्यमाना तु शिरःकम्पेन प्रतिवचनानि योजयेत्‌। कलहे तु न शिरः 
कम्पयेत्‌।।8|| 


अर्थ-पति के पूछने पर नवविवाहितलड़कियां अक्सर हां या न में जवाबदेती हैं। यदि पूछने पर 
वह कोई जवाब नदें तो उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए क्योंकिउसके बाद वह कोई जबाव 
भीनहीं देती। 


श्लोक-9. इच्छसि मांनेच्छसि वा कि तेऽहं रुचितो न न रुचितो वेति पृष्टा चिरं 
स्थित्वानिर्बध्यमाना तदानुकूल्येन शिराः कम्पयेय्‌। प्रपञ्च्यमाना तु विवदेत्‌।।9। 


अर्थ- तुम मुझे चाहती हो या नहीं, मैंतुम्हें पसन्द हूं या नहीं। इस तरह पूछेजाने पर पत्नी देर 
तक चुप रहकरफिर सिर हिलाकर अनुकूल जवाब देती है तथायदि क्रोधित हुई तो झगड़ 
पड़तीहै। 


श्लोक-20. संस्तुताचेत्सखीमनुकूलामुभयतोऽपि विस्त्रब्धां तामन्तरा कृत्वा कथां 
योजयेत्‌।तस्मित्र्नधोमुखीविहसेत्‌। तां चातिवादिनीमधिक्षिपेद्विवदेच्च। सा 
तुपरिहासार्थमिदमनयोक्तमिति चानुक्तमपि ब्रूयात्‌। तत्र तामपनुद्यप्रतिवचनार्थमभ्यर्थ्यमाना 
तूष्णीमासीत। निर्वध्यमाना तु नाहमेवंब्रवीमीत्यव्यगक्ताक्षरमनवसितार्थ वचनं ब्रूयात्‌। नायकं च 
विहसन्तीकदाचित्कटाक्षैः प्रेक्षेत। इत्यालापयोजनम्‌।।20।। 


अर्थ- पति-पत्नी से बाते करने के लिएपत्नी को सहेली का सहारा लेनाचाहिए। पति जब कुछ 
कहता है तो उसे सुनकरपत्नी नीचे मुंह करके हंसती है। पति की बातसुनकर पत्नी अपनी 
सहेली कोधमकायेगी कि तू वहुत वकवास करने लगी है, इस तरह से उसके साथ विवाद 
करेगी।सहेली भी उसका मजाक उड़ाने के लिएउसके पति से झूठ-मूठ बोलेगी कि मेरीसहेली 
आप से यह कह रही है। इधर अपनी सहेली सेकहेगी कि तुम्हारा पति यह कहरहा है, तू क्यों 
नहीं बोलती। इस तरह पति तथा सहेलीसे तंग आकर पत्नी दबेशब्दों में कहती है कि तुम 
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मुझे तंग करोगी तो मैं नहींबोलूंगी। साथ हीपति की तरफ मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से 
देखती है। इस तरह दोनों केबीचजो बातचीत शुरू होती है वह पति-पत्नी की पहली बातचीत 
होती है। 


शलोक-2.. एवं जातपरिचय चानिर्वदन्ती तत्समीपे याचितं ताम्बूल्ंविल्रेपनं स्त्रजं निदध्यात। 
उत्तरीये वास्य निबध्यीयात्‌।।2।। 


अर्थ-इस तरह आपस में पति-पत्नी केबीच परिचय हो जाने पर पत्नी कोचाहिए कि वह बिना 
कुछ बोले पति के पासखामोश से पान, चन्दन तथा माला रख दें। 


श्लोक-22. तथायुक्तामाच्छुरितकेन स्तनमुकुलयोरुपरि स्पृशेत्‌।।22|| 


अर्थ- जब पत्नी आपके पास पान, चन्दनतथा माला रख रही हो तो पति को चाहिए कि वह 
पत्नी के स्तनों की घुण्डियों कोप्यार सेस्पर्श करें। 


श्लोक-23. वार्यमाणश्चत्वमपि मां परिष्वजस्व ततो नैवमाचरिष्यामीति स्थित्या परिष्वञ्जयेत्‌। 
स्वं चहस्तमानाभिदेशात्प्रलसार्य निवर्तयेत्‌। क्रमेण चैनामुत्संगमारोप्याधिकमधिकमुक्रमेत्‌। 
अप्रतिपद्यमानां च भीषयेत्‌।।23।। 


अर्थ- यदि पत्नी स्तनों को स्पर्शकरने से रोकती है तो उससे बोलनाचाहिए कि तुम मेरे शरीर 
को स्पर्श याआलिंगन करो मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसके बादपत्नी का आलिंगन करें और 
अपनेहाथ को स्तनों से सहलाते हुए नाभि के नीचे तक फैलाएंऔर फिर हटा लें। इसकेबाद 
पत्नी को अपनी गोद में बैठने को कहें और फिर धीरे-धीरेआगे की क्रियाकरें। यदि पत्नी गोद 
में बैठने या यह सब करने से मना करे तो उसेबातों सेभयभीत भी करा देना चाहिए। 


श्लोक-24. अहं खलु तवदन्तपदान्यधरे करिष्यामि, स्तनपृष्ठे च नखपदम्‌। आत्मनश्च स्वयं 
कृत्वात्वया कृतमिति ते सखीजनस्य पुरतः कथयिष्यामि। सा त्वं किमत्र 
वक्ष्यसीतिवालबिभीषिकैर्बालप्रत्यायनैश्च शनैरेनां प्रतारयेत्‌।।24।। 
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अर्थ- पत्नी जब छोड़छाड़ या अंगों कोस्पर्श करने से मना करे तो उससेकहे कि मैं तुम्हारे 
होठों पर दांतों केनिशान कर दूंगा, स्तनों पर नाखून गड़ा दूंगा, अपने अंगों में स्वयं 
नाखूनलगाकर तेरी सहेलियोंसे कहूंगा कि तुम्हारी सहेली ने ये घाव कर दिए हैं।तब बता तू 
क्या करेगी? इस तरह बच्चों की तरह डरा-धमकाकर धीरे-धीरे पत्नी कोमनचाहे काम में लगा 
ले। 


श्लोक-25. द्वितीयस्यां तृतीयस्यां च रात्रौ किञ्चदधिकं विस्त्रम्भितां हस्तेन योजयेत्‌।।25।। 


अर्थ- इस तरह पहली रात में पति कोअपने पत्नी के मन में विश्‍वास बनानाचाहिए और फिर 
दूसरी-तीसरी रात उसकीजांघों पर हाथ फेरना शुरू कर देना चाहिए। 


श्लोक-26. सर्वागिकं चुंबनमुपक्रमेत।।26।। 


अर्थ- जांघों आदि पर हाथ फेरने पर जब स्त्री कुछ न बोले तो धीरे-धीरेसभी अंगों को 
सहलाना चाहिए और चुंबन करना चाहिए।''---” 


श्लोक-27. ऊर्वोश्चोपरिविन्यस्तहस्तः संवाहनक्रियायां सिद्धायां क्रमेणोरुमूलमपि 
संवाहयेत्‌।निवारिते संवाहने को दोष इत्याकृल्ययेदेनाम्‌। तच्च स्थिरीकुर्यात्‌। तत्रसिद्‌धाया 
गुहयदेशाभिमर्शनम्‌।।27।| 


अर्थ- जब पत्नी स्पर्श से आनन्द महसूसकरने लगे तो धीरे-धीरे जांघों केऊपर हाथ रखकर 
हाथ फेरना आरम्भ कर दें।जांघों के ऊपर हाथ रखकर ऊपर नीचे हाथों सेसहलाने के बाद 
जांघों के जोड़में हाथ ले आए। कभी पत्नी ऐसा करने से रोके तो कहे कि ऐसाकरने में 
क्याजाता है। जांघों को सहलाने के साथ ही आलिंगन तथा चुम्बन करते हुएउसेबेचैन बनाना 
चाहिए। बीच-बीच में सहलाना बन्द कर देना चाहिए। जब जांघों कोसहलाते हुए स्त्री किसी 
तरह का निषेध न करके उसमें रुचि लेने लगे तबआहिस्ता से उसकेगुप्तांग तक हाथ पहुंचा 
देना चाहिए। 
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श्लोक-28. रशनावियोजनंनीवीविस्त्रंसनं वसनपरिवर्तन मूरुमूलसंवाहनं च। एते 
चास्यान्यापदेशाः।युक्तयन्त्रां रञ्जयेत्‌। न त्वकाले व्रतखण्डनम्‌।।28|। 


अर्थ- फिर कमर की करधनी सरकाकर साड़ीकी गांठ को ढीली कर दे और साड़ीको उलट दे 
और जांघों को सहलाते रहें। येसब क्रियाएं पत्नी पर अपना प्रेम तथाविशवास जमाने के लिए 
की जानी चाहिए नकि उच्छुंखल कामातुर बनकर संभोग के समय में स्त्रीकी खुशी का ख्याल 
करतेहुए असमय में ब्रहमचर्य भंग करने के लिए। 


श्लोक-29. अनुशिष्याच्च।आत्मानुरागं दर्शयेत्‌। मनोथांश्च पूर्वकालिकाननुवर्णयेत्‌। आयत्यां 
चतदानुकूल्येन प्रवृत्तिं प्रतिजानीयात्‌। सपत्नीभ्यश्चसाध्वसमवच्छिन्द्यात्‌। कालेन च क्रमेण 
विमुक्तकन्याभावा-मनुद्वेजयः्नुपक्रमेत। इति कन्याविस्त्रमभणम्‌।।29।। 


अर्थ- पति को चाहिए कि सुहागरात से पहले तीन रातों में अपनी पत्नी कोसेक्स की भी 
शिक्षा दें। 

पति को चाहिए किसुहागरात के पहले तीन रातों में पत्नी परप्रेम जाहिर करते हुए 
पिछलेमनोरथों, मनसूबों की बातें भी करनी चाहिए। उसेचाहिए कि पत्नी के मन में 
विशवासदिलाना चाहिए कि मैं जीवन भर तुमहारासाथ दूंगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और 
स्त्रीकी ओर कभी नहीं देखूंगा। इसतरह का विश्वास दिलाना चाहिए। 


श्लोक-30. भवन्ति चात्र श्लोकाः- एवं चित्तानुगो बालामुपायेन प्रसाधयेत्‌। तथास्य सानुरकता च 
सुविस्त्रब्धा प्रजायते।।30| 


अर्थ- इस विषय पर प्राचीन आचार्यो काकहना है कि जो व्यक्ति विवाह केपहले तीन रातों में 
अपनी पत्नी के मन कोजानकर अपने प्रेम बंधन में बांध लेता है औरअपना पूरा विशवास बना 
लेता हैतो शुरू से ही पत्नी अनुगामिनी वनकर उसकी सेवाकरती रहती है। 


१लरोक-3।. नात्यन्तमानुल्रोम्येन न चातिप्रातित्रोभ्यतः। सिद्धिं गच्छति कन्यासु तस्मान्मध्येन 
साधयेत्‌।।3।| 


अर्थ- पुरुषों को हमेशा एक बात यादरखनी चाहिए कि स्त्री को न तो अधिकक्रीतदास बनाकर 
और न ही अधिक प्रतिकूलहोकर स्त्री को अपने वश में करनाचाहिए क्योंकि अधिक निर्मल 
व्यवहार करनेसे स्त्री अपने को उच्च समझ बैठती है और अधिकसख्त व्यवहार करने से 
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वहजीवन भर डरी सी रहती है। अतः जो समझदार पुरूष होते हैं वहड़न दोनों में सेबीच का 
रास्ता अपनाते हैं। 


श्लोक-32. आत्मनः प्रीतिजननं योषितां मानवर्धनम्‌। कन्याविस्त्रमभणं वेत्ति यः स तासां प्रियो 
भवेत्‌।।32।। 


अर्थ- पत्नी के मन में अपना प्यारबनाना, पत्नी का सम्मान करना तथा नई विवाहित स्त्री में 
अपना यकीन बनाना।इन तीनोंबातों को जो पुरूष जानता है और समझता है वह स्त्रियों का 
प्रियहोता है। 


श्लोक-33. अतिलञ्जान्तवितेत्येवं कन्यामृपेक्षते। सोऽनभिप्रायवेदीति पशूवत्परिभूयते।।33।। 


अर्थ- नवविवाहित परुष यदि अपनी स्त्री को शर्मीली समझने की भूल करताहै वह स्त्री के 
द्वारा सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं होता। 


श्लोक-34. सहसा वाप्युपक्रान्ता कन्याचित्तमविन्दता। भयं वित्रासमुद्वेगं सद्यो दवेषां च 
गच्छति।।34।। 


अर्थ-नवविवाहित पति-पत्नी के बीचविशवास एवं प्यार का संबंध बनाए बिना या मनोभावों को 
समझेबिना ही यदिसंभोग करने की कोशिश करता है, वह स्त्री के भय, क्रोध तथा ईर्ष्या द्वेष 
कापात्र बन जाताहै। 


श्लोक-35. सा प्रीतियोगमप्राप्ता तेनोद्वेगेन दूषिता। पुरूषद्वेषिणी वा स्याद्विद्विष्टा वा 
ततोऽन्यगा।।35।। 


अर्थ-पति का प्रेम न पाकर पत्नी जलनऔर घृणा से भर जाती है। फिर तोवह या तो अपने 
पति की विद्रोहिणी बन जातीहै या पराये पुरूष से फंस जाती है। 
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आचार्यवात्स्यायन का मानना है कि मनोविज्ञान सम्मत है किशादी के बाद नईदुल्हन 
को जब तक भली प्रकार आश्वस्त तथा विश्वास्त न करलिया जाए तब तक वह संभोगकरने 
के लायक नहीं होती, इसीलिए आचार्य ने कन्याविस्त्रम्भण प्रकरण लिखकर अपने बुनियादी 
विचारों को धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र तथा लोकशास्त्र का आधार लेकर पल्लवित किया 
है। 

परस्पर संदेश, ईर्ष्या तथा आशंका नफरत की वैतरिणी में वहडूबने उतरने लगता है। 
भारतीय वैवाहिक जीवन केविषय में प्रारम्भिक विधानमें जीवन तत्व, जीवन विज्ञान तथा 
मनोविज्ञान निहित है। जब से इस व्यवस्थाकीउपेक्षा होने लगी है उसे सिर्फ रस्म अदायगी 
माना जाने लगा है। तब सेदाम्पत्य जीवनमें यह रस नहीं रह गया जो पहले कभी था। यह 
भी सच है कि यदिपत्नी के बीच दीवार खड़ीहो जाने या उनके संबंध में दरार पड़ जाने का 
एकअन्यतम प्रमुख वजह ऐसी प्रारम्भिकउपेक्षा अथवा भूल भी अपना बहुत कुछस्थान रखती 
है जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते। 

तीन दिनों तकब्रह्मचर्य पालन करने का अर्थ यह नहीं है किसुहागरात में पति-पत्नी 
एक-दूसरे से बिल्कुल अछूतेरहे। ऐसा करने परपति-पत्नी के बीच नई परेशानी उत्पन्न हो 
सकती है। पत्नी के मन में प्रति केप्रतिगलत भावना आ सकती है और वह पति को कायर 
समझ सकती है। ऐसी स्थितिमें पति कोमीठी-मीठी बातों के जरिये उसका दिल बहलाना 
चाहिए। 

पत्नी की इच्छाके खिलाफ ऐसा कोई कार्य न॑ करें, ऐसी कोई बात नकरें जो उद्विग्न 
बनाने वाली हो। पत्नी को यकीन दिलाने के लिए, उसकी शर्मदूर करने के लिए साथ खेलना 
चाहिए, ऐसे समय में पति न बनकर पत्नी की सहेलीबनकर उनको आश्वस्त करना चाहिए। 
साथ ही पत्नी के मनोभावों को भी भांपते रहनाचाहिए। 

आलिंगन करने, ताम्बूल (पान) देने, चुम्बन करने तथा बात करनेसे पत्नी जब परिचित 
हो कि वह विना कुछ बोले मुस्कुराती हुईवह वस्तु उसकेपास रख दें। जब वह पान या पानी 
रख रही हो तो उसके झुकते ही पतिउसकेस्तनों का स्पर्श कर लें। इस प्रकार धीरे-धीरे उसकी 
नाभि तक हाथ फेरने काबहानाकर लेना चाहिए। 

तीन रोज तक खाना, सोना आदि नियमों के साथ ब्रह्मचर्य का पालनकरता हुआ पति 
आलिंगन, चुंबन, वार्तालाप तथा अन्य रसमयी क्रियाओं से पत्नीसे इस तरह समीपता डरया 
शक नहीं होना चाहिए। जब उसे पूरा यकीन हो जाए तबपति को समागम करना चाहिए। 
पत्नीजब दिल से पति पर यकीन करने लगेगी तो उसेसंभोग के समय का दुख भी आनन्द 
सा महसूसहोने लगेगा। 

आचार्यवात्स्यायन ने कन्याविस्त्रमभण जैसे इस उपयोगीप्रकरण में जो कुछ कहा है 
उसका सार यही हैकि पुरूष को स्त्री मनोविज्ञानका विशेषज्ञ होना चाहिए। स्त्री के मानसिक 
भावोंको जाने बिना शादी औरवैवाहिक जीवन को निष्फल तथा निरर्थक बनाना है। 
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इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे कन्यासम्प्रयुक्त के तृतीयेधिकरणे कन्याविस्त्रम्भणं 
द्वितीयोऽध्यायः। 


वात्स्यायन का कामसूत्र हिन्दी में 
भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक 


अध्याय 3 बाल्लोपक्रमाः प्रकरण 


श्लोक-।. वरणसंविधानपूर्वकमधिगतायां विस्त्रम्भणमुक्तम्‌।।।। 


अर्थ-या तु व्रियमाण न लभ्यते तत्रगान्धर्वीदयश्वत्वारो विवाहाः। 

कामसूत्र मेंबताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार चारप्रकार से शादी की जा सकती है 
और इनमें से किसी भीविधि से शादी कर लेनीचाहिए। जब लड़की शादी करके ससुराल जाती 
है तो उसे विश्वस्ततथा आशश्‍्वस्तबनाने के लिए प्रेम भरे शब्दों का सहारा लेना चाहिए। 

शास्त्रों केअनुसार शादी के चार प्रकारों के अतिरिक्त चारऔर प्रकारो का वर्णन किया 
गया है जिसेगन्धर्व विवाह कहते हैं- ब्राहय, अग्नि, दैव, प्रजायत्य। यदि ऊपर के चार प्रकार के 
विवाहाँमे से किसी केद्वारा लड़की हासिल न हो तो उसे गन्धर्व के चारों मेंसे किसी एक 
प्रकारसे विवाह कर लेना चाहिए। यदि लड़का-लड़की आपस में शादी के लिएतैयार होंऔर 
उनके मां-बाप शादी के लिए तैयार न हों तो लड़का-लड़की को गन्धर्व विवाहके दवारा शादी 
कर लेनी चाहिए। 


श्लोक-2. धनहीनस्तुगृणयुकतोऽपि, मध्यस्थगुणो हीनापदेशो वा, साधनो वा 
प्रातिवेश्यःमातृपितृभातृषु च परतन्त्रः, बालवृत्तिरुचितप्रवेशो वाकन्यामलभ्यत्वात्र्न वरयेत्‌।।2।। 


अर्थ- लड़का-लड़की को न मिलने की वजहके बारे में वात्स्यायन बताते हुएकहते हैकि जो 
युवक गुणवान होते हुए भीहीन कुल का है अथवा धनवान होते हुए भी युवतीके घर का 
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पड़ोसी है अथवाअपने माता-पिता के अधीन है अथवा जिसमें स्त्री काभाव है तो ऐसे युवक 
कोचाहिए कि वह किसी कुलशील सम्पन्न लड़की से विवाह करने कीकोशिश न करें। 


श्लोक-3. बाल्यात्प्रभृति चैनां स्वयमेवानुरञ्जयेत्‌।।3।। 


अर्थ- इस तरह से जो प्रेमी-प्रेमिकाबचपन से आपस में प्यार करते हों और किसी कारण से 
उनका विवाहहोना संभव नहो तो लड़के के किशोरावस्था से ही लड़की के साथ अपना प्यार 
बढ़ाते रहनाचाहिए। 


श्लोक-4. तथायुक्तश्चमातुलकुलानुवर्ती दक्षिणापथे बाल्र एवं मात्रा च पित्रा च 
वियुक्तःपरिभूतकल्पो धनोत्कर्षादलभ्यां मातुलदुहितरमन्यस्मै वा पूर्वदत्तांसाधयेत्‌।।4।। 


अर्थ- जहां युवक प्रायः इसी तरह से लड़की को अनुरक्त बनाकर फिर उससेशादी करते हैं। वह 
अनुरक्त निम्न है- 

दक्षिण देश में जिन बातों की वजह से लोग अपनीलड़कियां नहीं देतेउन्हीं हीनताओं से 
युक्त माता-पिता रहित गरीब लड़काअपने मामा के घर रहकरअमीर मामा की पुत्री को चाहे 
उसकी सगाई कहीं हो भी गई हो, उससे प्यारबढ़ाकर शादी कर ले। 


श्लोक-5. अन्यामपि बाहृयां स्पृहयेत्‌।।5।। 


अर्थ-यदि लड़की लड़के के मामा केगोत्र का न हो तथा अपने गोत्र की नहोकर किसी दूसरी 
जाति की हो तब भी उसेअनुरकत करके उसके साथ गन्धर्व विवाह कर सकताहै। 


श्लोक-6. बालायामेवं सति धर्माधिगमे संबंननं श्लाघ्यमिति घोटकमुखः |॥6। | 


अर्थ-आचार्य घोटकमुख कहते हैं कि यदिकोई लड़का किशोरावस्था से हीकिसी लड़की के साथ 
प्यार करता हो तो उसे वशमें करके शादी कर लेना गलत नहीं है। 


श्लोक-7. तया सहपुष्पावचयं ग्रथनं गृहकं दुहितृकाक्रीडायोजनं भक्तपानकरणमिति कुर्वीत। 
परिचयस्य वयसश्चानुरूप्यात्‌।।7।। 
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अर्थ- वात्स्यायन के अनुसार लड़की कोअनुरक्त करने वाला बच्चा भी हो सकता है और युवक 
भी। बचपन सेही लड़कादवारा किसी लड़की को अनुरक्त करने के विषय में वात्स्यायन का 
कहना हैकिबचपन से ही लड़का लड़की के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलता है, जैसे- 
फूलचुनना, फूलों की माला गूंथना, घरौंदा बनाना, गुड़ियों का खेल खेलना, मिट्टी, धूल, भात 
आदि खाने पीने की वस्तुएं तैयार करना तथा अपनी उम्र औरजानकारी के मुताविक अन्य 
क्रीड्ाएं करनेके साथ लड़की को अपने वश में करनेकी कोशिश करना। 


श्लोक-8. आकर्षक्रीडापट्ट्काक्रीडा मुष्टिदयूतक्षुल्लकादिद्यूतानि 
मध्यमाइळलिग्रहणंषट्पाषाणकादीनि च देश्यानि तत्सात्म्यात्तदाप्तदासचेटिकाभिस्तया 
चसहानुक्रीडेत।।8।। 


अर्थ- बचपन से लड़का लड़की को खुशकरने के लिए रस्साकशी, एक-दूसरे के हाथ की 
अंगुलियों को फंसा पट्टा बांधकरचक्करलगाना, कोई शर्त लगाकर मुट्ठी बांधकर पूछना कि 
इसमें क्या है? बीचकी बड़ी अंगुली को छिपाकर बुझाना तथा छह कंकड़ियों से खेल, इन देशी 
खेलोंको बचपन में लड़की के साथ खेलता है। बचपन में खेले जानेवाले ये खेल बचपनसे ही 
लड़का दवारा लड़की को अनुरक्त करने में सहायता करता है। 


श्लोक-9. &वेडितकानि सुनिमीलरितकामारब्धिकां लवणवीथिकामनिलताडितकां 
गोधूमपुञ्जिकामङ्ळलिताडितकां सखीभिन्यानि च देश्यानि।।9।। 


अर्थ-कृष्णफल, आंख मिचौली, क्रीड़ा, नमक की दुकान, दोनों हाथ फैलाकर चारों तरफ घूमना, 
गेहूं के ढेर में सभीबालकपैसे छोड़कर एक में मिला दे फिर बराबर-बराबर बांट लें, अंगुली 
सेखोटका मारना और अपने-अपने आदि खेल खेलते हैं। 

वात्स्यायन नेसामाजिक रीति से अविवाहित लड़की से प्रेमसंबंध बनाने के लिए बताया 
है। वात्स्यायन का कहनाहै कि यदि युवक और युवतीएक-दूसरे से प्यार करते हैं और विवाह 
करना चाहते हैं लेकिन कुलीनता, विदवता अथवा सम्पत्ति की कमी होने से पुरुष, स्त्री से 
शास्त्रों मेंवर्णित उत्तमविधि से शादी करने में असमर्थे हो तो उसे चाहिए कि वहगान्धर्व, राक्षस 
आदि निकृष्ट पद्धति से विवाह कर लें। अर्थ यह है कि वहअपनी प्रेमिका को ल्रेकरभागकर 
शादी कर लें। 

वात्स्यायन इसप्रकार के प्रेमियों के लिए कहते हैं, जोलड़का लड़की के परिवार से नीच 
हो, धनहीन हो, विजातीय हो, उसके पड़ोस मेंबसता हो और परिवार वालों के नियंत्रण में हो। 
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इस तरह की लड़की से संबंधनहींबनाना चाहिए। फिर भी यदि कोई लड़का इस तरह कि 
लड़की से प्यार करबैठता है औरउससे शादी करना चाहता है तो उस लड़के के लिए आवश्यक 
है कि वहउस लड़की से किशोरावस्थासे ही प्रेम संबंध बनाकर रखें। 

वात्स्यायन कीइस बात से पता चलता है कि प्रेम विवाह कीपरम्परा भारत में काफी 
प्राचीनकाल से चली आ रही है। स्मृतियों मेंभीगान्धर्व, राक्षस, पैशाच विवाह के बारे में बताया 
गया है। 

लड़की-लड़कों में बाल्यावस्था सेही परस्पर प्रेम तथाआकर्षण उत्पन्न करने के लिए 
जिन बाल क्रीडाओं का वर्णन कियाहें उनकीदीर्घकालीन परम्परा का परिचय मिलता है। माला 
गूंथना, फूल तोड़ना, घरोंदाबनाना आदि क्रीड़ाएं सार्वदेशिक हैं लेकिन आकर्ष क्रीड़ा, पट्टिका 
क्रीडा, मुष्टिदयूत आदि क्षुल्लकद्यूत और अंगुलि ग्रहण तथा षटपाषणक खेल ऐसे होतेहैं 
जिन्हैँविशुद्ध जनपदीय कहा जा सकता है। अक्सर यह क्रीड़ाएं गांव केबच्चे करते हैं। 

ऐसी स्थिति मेंशास्त्रकार का यह मानना अग्राहया ही नहींअसामाजिक व अव्यवाहारिक 
सा प्रतीत होता है किकोई बच्चा किसी बालिका सेयुवावस्था आने पर विवाह करने के लिए 
बचपन से ही उसके साथ खेलना शुरुकरें।हां युवक ऐसी कोशिश कर सकते हैं। 
युवकों केप्रयत्नों का विवरण सूत्रकार इस तरह करते हैं- 


श्लोक-0. यां च विश्वास्यामस्यां मन्येत तया सह निरंतरां प्रीति कुर्यात्‌। परिचयांश्च 
बुध्येत।।0| 


अर्थ-यदि युवक किसी लड़की को पसंदकरता है और उससे प्यार करना चाहता है तो उसे 
चाहिए कि लड़की कीसबसे अच्छीसहेली से जान-पहचान बढ़ाए और उसके द्वारा अपनी 
प्रेमिका के मन में प्यारबढ़ाने की कोशिशकरें। 


श्लोक-. धात्रेयिकांचास्याः प्रियहिताभ्यामधिकमुपगृहणीयात्‌। सा हि 
प्रीयमाणाविदिताकाराप्यप्रत्यादिशन्ती तं तां च योजयितुं शक्नुयात्‌। 
अनभिहितापिप्रत्याचार्यकम्‌।||। 


अर्थ- लड़के को चाहिए कि वह जिस लड़कीसेप्यार करता है उसके घर में काम करने वाली 
लड़की से मेलजोल बढ़ाए। इसतरह काम करनेवाली लड़की को अपने बातों के जाल में फंसाने 
और अपने वश मेंकरने से उसके बिनाकुछ कहे ही वह लड़के के हाव-भावों को जानकर 
उसकेप्रेमिका से लड़के को मिला देती है। 
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श्लोक-।2. अविदिताकारापि हि गुणानेवानुरागात्प्रकाशयेत्‌। यथा प्रयोज्यानुरज्येत।।2|| 


अर्थ- इस तरह कामवाली लड़की या उसकीसहेली को अपने वश में करने से वहसप्रेमिका के 
सामने लड़के के गुणों को इसतरह से बताती है कि लड़की उसकी ओरआकर्षित होने लगती 
है। 


श्लोक-3. यत्र यत्र च कौतुकं प्रयोज्यायास्तदनु प्रविश्य साधयेत्‌।।3।। 


अर्थ-प्रेमी को चाहिए कि वह प्रेमिकाकी इच्छाओं को पूरी करे। प्रेमिकाको जो चीज अच्छी लगे 
वह लाकर दे और जिसचीजों को देखने की इच्छा करे उस चीजों कोदिखाने ले जाएं। 


शलोक-4. क्रीडनकद्रव्याणि यान्यपूर्वाणि यान्यन्यासां विरलशो विद्येरंस्तान्यस्या अयत्नेन 
संपादयेत्‌।।4|| 


अर्थ- अगर प्रेमी-प्रेमिका छोटी उम्रके हों तो प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी प्रेमिका कोऐसे 
खिलौने खरीद कर देजो कीमती व दुर्लभ होने के साथ ऐसी हो जिन्हें प्रेमिका नेपहले कभी 
नदेखी हो। 44books.com 


श्लोक-5. तत्रकन्दुकमनेकभक्तिचित्रमल्पकालान्तरितमन्यदन्यच्च संदर्शयेत्‌। 
तथासूत्रदारगवलगजदन्तमयीर्दुहितृका मधूच्छिष्टमृन्मयीश्च।।4। 


अर्थ- प्रेमी को चाहिए कि अपनीप्रेमिका को खुश करने के लिए रंग-बिरंगीगेंदे दिखाए। ऐसी 
गेंद दिखाए जिसपर चित्र बने हों और वह रंग बदलती हो। इसकेअतिरिक्त फुंकनी से साबुन 
जैसेफेनिल तरल पदार्थौ के फुलक्ता बनाकर उड़ाना चाहिए।प्रेमी को अपनीप्रेमिका को ठोरा, 
सींग, हाथीदांत, मोम और मिट्टी की पुतलियां एवं गुड़ियांदेनीचाहिए। 


श्लोक-6. भक्तपाकार्थमस्या महानसिकस्य च दर्शनम्‌।।6।| 


अर्थ-प्रेमी को चाहिए कि वह खाना बनाने के लिए अपनी प्रेमिका को रसोईघर दिखाएया फिर 
खाना पकाने की विधि सिखाए। 
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श्लोक-7. काष्ठमेढकयोश्चसंयुक्तयोश्च स्त्रीपुंसयोरजैडकानां 
देवकुलगृहकाणांमृद्विदल्रकाष्ठविनिर्मितानां शुकपरभृतमदसारिकालावकुक्कुटतित्तिरिपञ्जरकाणां 
चविचित्राकृतिसंयुक्तानां जलभाजनानां च यन्त्रिकाणां वीणिकानांपटोलिकानामलरक्तकमनः 
शिलाहरितालहिङ्ळकश्यामवर्णकादीनां तथा चन्दनकुड्कमयोःपूगफलानां पत्राणां कालयुकतानां च 
शक्तिविषये प्रच्छन्नं दानप्रकाशद्रव्याणां च प्रकाशम्‌। यथा च सर्वाभिप्रायसंबर्धकमेनं मन्येत 
तथाप्रयतितव्यम्‌।7।। 


अर्थ- प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घरवालों को दिखाकर या छिपाकरविभिन्न उपहार देना 
चाहिए, जैसे- मिट्टी, लकड़ी, कांच तथा मोम आदि के मन्दिर देना चाहिए। तोता, मैना, तीतर, 
पिंजरे, शंख, सीप, कौड़िया, वीणा, श्रृंगार रखने का समान और तस्वीर लाकर देनाचाहिए। रंग, 
चन्दन, सुपारी, पान, इत्र आदि को अवसर देखकर अपनी प्रेमिका कोदेना चाहिए। 


श्लोक-8. वीक्षणे च प्रच्छत्र्नमर्थयेत्‌ तथा कथायोजनम्‌।|8| 


अर्थ-प्रेमी को चाहिए कि अपनीप्रेमिका को छिपकर मिलने का अनुरोध करे औरउसके साथ 
ऐसी बाते करें जिससेउसके मन में विश्‍वास और प्यार बढ़े। 


श्लोक-9. प्रच्छः्र्नदानस्य तु कारणमात्मनो गुरुजनाद्‌भयं ख्यापयेत्‌। देयस्य चान्येन 
स्पृहणीयत्वमिति।।9।। 


अर्थ- यदि प्रेमिका छिपाकर वस्तुदेने का कारण पूछे तो मुझे मां-बाप का डर बताए या दी 
जाने वाली चीजें लेनेके बहानेबनाए तो उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाएं। 


श्ल्लोक-20. वर्धमानानुरागं चाख्यानके मनः कुर्वतीमन्वर्थाभिः कथाभिश्चित्तहारिणीभिश्च 
रजञ्जयेत्‌।।20|। 


अर्थ- प्रेमी-प्रेमिका का आपसी प्यारबढ़ने लगे और प्रेमिका बाते सुननेकी रुचि प्रकट करे तो 
प्रेमी को मौके केअनुसार खूबसूरत कहानियां सुनाकर उसकामनोरंजन करना चाहिए। 


१लोक-2. विस्मयेषुप्रसहयामानामिन्द्रजालैः प्रयोगैर्विस्मापयेत्‌। कलासुकौतुकिनी 
तत्कौशल्ेनगीतप्रियां श्रृतिहरैर्गीतैः। आश्वयुज्यामष्टमीचन्द्रके कौमुद्यामुत्सवेषुयात्रायां ग्रहणे 
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गृहाचारे वा विचित्रैरापीडैः कर्णपत्रभंगैःसिक्थकप्रधानेर्वस्त्राङळ्लीयकभूषणदानेश्च। नो 
चेद्देषकराणि मन्येत।।2|| 


अर्थ- यदि प्रेमिका जादू के खेल देखनेकीइच्छा करती है तो उसे इन्द्रजाल के आश्चर्यजनक 
खेल दिखाना चाहिए। यदिकलाओं काकौशल देखना चाहती हो तो उसे कलात्मक कौशल 
दिखाकर खुश करना चाहिए।यदि वह संगीत सुननाचाहती हो तो मधुर संगीत सुनाकर उसका 
दिल बहलाएं।प्रेमी को चाहिए कि कोजागरी व्रत, बहुला अष्टमी, कौमुदी महोत्सव या ग्रहणके 
दिन प्रेमिका जब प्रेमी के घर आए तो उसेआपीड, कर्णपत्र भंग, छाप, छल्ला, वस्त्र आदि देकर 
उसे प्रसन्न करें। लेकिन प्रेमी को ये भी ध्यानरखना चाहिए कि इनवस्तुओं को देने से उसकी 
किसी प्रकार की गलतफहमी याबदनामी न हो। 


श्लोक-22. अन्यपुरुषविशेषाभिज्ञतया धात्रेयिकास्याः पुरूषप्रवृत्तौ चातुः 
षष्टिकान्योगान्ग्राहयेत्‌। ।22।| 


अर्थ-प्रेमिका की सहेली को चाहिए किवहउसके प्रेमी की तारीफ करे। उससे कहे कि वह युवक 
बहुत सुन्दर है औरगुणवान है। इसप्रकार प्रेमिका के मन से प्रेमी से मिलने के डर और 
संकोचको दूर करें और प्रेमीसे मिलने के लिए उसे तैयार करें, साथ ही काम संबंधीकलाओं की 
शिक्षा भी दे। 


श्लोक-23. उदारवेपश्च स्वयमुपहनदर्शनश्च स्यात्‌। भावं च कूर्वतीमिंगिताकारैः सूचयेत्‌।।23।। 


अर्थ- प्रेमी को चाहिए कि वह प्रेमिकाके सामने सजधज कर और सुगंधितपरफ्यूम लगाकर 
जाए। प्रेमी जब अपनी प्रेमिकाकी नजरों के सामने बार-बार जाता है तोउसके हाव-भाव से यह 
समझ में आ जाताहै कि वह मुझसे प्यार करती है या नहीं। 


१लोक-24. युवतयो हिसंसृष्टमभीक्षणदर्शनं च पुरुषं प्रछमं कामयन्ते। कामयमाना अपि 
तुनाभियुञजत इति प्रायोवादः। इति बालायामुपक्रमाः।।24।। 


अर्थ- यह निश्चित है कि ज्यादातरयुवतियां अपने परिचितों तथा आसपासरहने वाले युवकों को 
ज्यादा चाहती हैंलेकिन वे उसे चाहते हुए भी लज्जावश उससे समागमनहीं करती क्योंकि 
इससेउसके पकड़े जाने का डर रहता है। 
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श्लोक-25. तानिङ्गिताकारान्‌ वक्ष्यामः।।25|। 


अर्थ-वात्स्यायन प्रेमी-प्रेमिका के बारे में बताने के बाद अब प्रेमिका के शारीरिक संकेतों केबारे 
में बताते हैं। 


श्लोक-26. संमुखं तं तु नवीक्षते। वीक्षिता व्रीडां दर्शयति। रुच्यमात्मनोऽङ्गमपदेशेन 
प्रकाशयति।प्रमत्तं प्रच्छत्र्नं नायकमतिक्रान्तं च वीक्षते।।26।। 


अर्थ-प्रेमिका अक्सर अपने प्रेमी कोअपना मुख लज्जा और शर्म के कारणनहीं दिखाती है 
लेकिन हल्की तिरछी नजरोंसे ही अपने प्रेमी को देख लिया करती है।प्रेमिका अक्सर अपने 
प्रेमी कोकिसी न किसी बहाने से अपनी खूबसूरती दिखाती है औरऐसा वह तब करती जबप्रेमी 
उसकी तरफ ध्यान न दे या उससे दूर हो ०7 


श्लोक-27. पृष्टा चकिंचित्सस्मितमव्यक्ताक्षरमनवसितार्थं च मन्दंमन्दमधोमुखी कथायति। 
तत्समीपेचिरं स्थानमभिनन्दति। दूरे स्खिता पश्यतु मामिति मन्यमाना 
परिजनंसवदनविकारमाभापते। तं देशं न मुञ्जति।।27|। 


अर्थ- प्रेमी जब प्रेमिका से आकर्षितहोता है और उससे कुछ पूछता है तो वहहल्की सी 
मुस्कुराती हुई सिर व पलकेझुकाएं हुए धीमी स्वर में इस तरह जवाब देती हैजिसका अर्थ 
समझना मुश्किलहोता है। प्रेमिका अक्सर अपने प्रेमी के साथ अधिक बैठेरहना चाहती 
है।कभी-कभी प्रेमिका अपने प्रेमी को आकर्षित करने तथा दिखाने के लिए अपनेछोटी बहन की 
बाते सुनाने लगती हैं, मुंह बनाकर बाते करने लगती हैं। 


श्लोक-28. यत्किंचिद्दृष्टवा विहसितं करोति। तत्र 
कथामवस्थानार्थमनुबघ्नाति ।बालस्याकंगतस्यालिंगनं चुंबन च करोति। परिचारिकायास्तिलक॑ च 
रचयति।परिजनानवष्टभ्य तास्ताश्च लीला दर्शयति।।28।। 
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अर्थ-प्रेमिका प्रेमी को दिखाने केलिए जिस जगह प्रेमी खड़ा होता है उसीजगह जाकर खड़ी 
होती है। प्रेमिकाअपने प्रेमी को प्यार का एहसास कराने के लिएउसके पास खड़ी होकर कुछ 
भीदेखकर हंसने लगती है। उसके पास खड़े रहने के लिए वे अपनेसहेली के साथ ऐसीबाते 
करेगी जो जल्दी समाप्त न हो। प्रेमी को देखकर वह बच्चे को गोदमेलेकर चुंबन करने लगती 
है, उससे बाते करने लगती है। अपनी सहेली का सहारालेकरहाव-भाव तथा नाज-नखरे दिखाने 
लगती है। 


श्लोक-29. तन्मित्त्रेषुविश्वासिति। वचनं चैषां बहु मन्यते करोति च। तत्परिचारकैः सह 
प्रीतिसंकथां द्यूतमिति च करोति। स्वकर्मसु च प्रभविष्णुरुवैतात्रनियुङ्क्ते।तेषु च 
नायकसंकथामन्यस्य कथयत्स्ववर्हिता तां श्रृणोति।।29| 


अर्थ- प्रेमिका अपने प्रेमी केदोस्तों की बातों पर विशवास करती है और उसके बातों को मानती 
है।उसके घरके नौकरों के साथ अक्सर बाते करती रहती है, प्रेम भरा व्यवहार बर्ताव करतीहै 
तथा उनके साथ शतरंज, ताश आदि भी खेलती, है। प्रेमिका अपने प्रेमी केनौकरों को मालिक 
की तरह भी आदेश देतीहै। अगर वह नौकर उसके प्रेमी कीबातें करता है तो प्रेमिका उसकी 
बातों को ध्यानसे सुनती है। 


श्लोक-30. धात्रेयिकयाचोदिता नायकस्योदवसितं प्रविशति। तामन्तरा कृत्वा तेन सह 
द्यूतंक्रीडामालापं चायोजयितुमिच्छति। अनलंकृता दर्शनपथं परिहरति।कर्णपत्त्रमङ्गलीयकं स्त्रजं 
वा तेन याचिता सधीरमेव गात्रादवतार्य सख्याहस्ते ददाति। तेन च दत्तं नित्यं धारयति। 
अन्यवरसंकथासु विषण्णा भवति।तत्पक्षकैक्ष्च सह न संसृज्यत इति।।30।। 


अर्थ- प्रेमिका अपनी सहेली के कहने परअपने प्रेमी के घर चली जाती है। सहेली को जरिया 
बनाकर प्रेमीके साथशतरंज आदि खेलती है तथा प्रेमालाप करती है। प्रेमी के सामने बिना 
श्रृंगारके नहीं आती। यदि प्रेमी कर्णफूल, अंगूठी या माला मांगता है तो बड़े धीरजके साथ 
उतारकर सहेली केहाथ में रख देती है। प्रेमी की दी हुई चीजों कोहमेशा पहनती है। दूसरे 
युवकों कीबातों से उदास हो जाती है तथा उस सहेलीका साथ छोड़ देती है। 
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श्लोक-3. भवतश्चात्रश्लोक (इस विषय में पुराना श्लोक)- 
इृष्ट्वैतान्भावसंयुकतानाकारानिंगितानिच। कन्यायाः संप्रयोगार्थं तांस्तान्योगान्विचिन्तयेत्‌।।3।।। 


अर्थ-इस तरह प्रेमिका अपने हाव-भाव, नाज-नखरों तथा इशारों को देखकर उसके समागम 
केलिए कोशिश करनी चाहिए। 


श्लोक-32. बालक्रीडनकैर्बाला कलाभिरयौवने स्थिता। वत्सत्ना चापि संग्राहया 
विश्वास्यजनसंग्रहात्‌। 32|| 


अर्थ- आचार्य वात्स्यायन ने तीनप्रकार की लड़की के बारे में बताया हैः-पहला बालक्रीडा करने 
वाली बालाकहलाती है। दूसरा कामाकालाओं से मनुराग रखनेवाली तरुणी (युवती) कहलती 
है।तीसरा वात्सल्य भाव रखने वाली प्रौढ़ कहलाती है।इसलिए बुद्धिमान व्यक्तिको चाहिए कि 
वे खेल-खिलौनों से बाल लडकी को वश में करें, कामकला के द्वारायुवती को अपने वश में 
करें और प्रौढ़ा को उसके विश्वासी व्यक्तियोंकेद्वारा अपने वश में करके अपनी ओर आकर्षित 
करें| 

यहां पर यहजानना बेहद आवश्यक है कि प्रेमी किसी तरहप्रेमिका को अपनी ओर 
आकर्षित करें और इसके लिएउसे क्या करना चाहिए।प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करने 
के तरीके को दो भागों मेंबांटा गया है-पहला प्रेमी अपनी प्रेमिका की सहेलियों से जान-पहचान 
बढ़ाकर उससे बातेकरें या अच्छे कपड़े, आभूषण एवं अन्य चीजों के दवारा प्रेमिका को अपनी 
ओरआकर्षित करने की कोशिश करेंऔर मौका मिलने पर प्यार का इजहार करें। दूसराप्रेमी को 
अपने प्रेमिका को मनभोवकवस्तु उपहार के रूप में देना चाहिएजिससे प्रेमिका प्रेमी के मन 
की इच्छा को समझसकें। ये दोनों ही तरीकेमनोवैज्ञानिक हैं और इसके दवारा प्रेमी-प्रेमिकाको 
एक-दूसरे की भावनाओंको समझने में मदद मिलती है। 

प्रेमी को अपनीप्रेमिका से बात करने और अपने प्यार काइजहार करने के रास्तों का 
चुनाव बड़ी बुद्धिमानी से करना चाहिए। प्रेमिकाकी जो सहेलियां हो उनसे बाते करते हुए 
अपनी प्रेमिका के प्रति अधिक प्रेमऔरविशवास दिखाएं। प्रेमिका की सहेली को अपना माध्यम 
बनाते हुए यहनिश्चित कर लेना चाहिएकि क्या उसकी सहेली उनके बीच के प्यार को एक 
करनेमें उसकी मदद करेगी। 

प्यार केसंदेशों को एक-दूसरे के पास पहुंचाने के लिए ऐसीसहेली चुनना चाहिए जो 
प्रेमिका के अधिकपास हो और उसके मन में दोनों केप्यार के प्रति सम्मान हो। प्रेमी-प्रेमिका 
को अपनेबीच ऐसी सहेली को रखनाचाहिए जो दोनों को मिलाने के साथ प्रेमिका को रतिभावो 
कीतरफप्रोत्साहित करता रहे और मौका मिलने पर मिलन भी करा सके। लड़की की 
सहेलीएऐसीहोती हैं जो प्रेमिका के मनोभावों को अच्छी तरह समझकर उसकी इच्छाओं कीपूर्ति 
करनेका काम कर सकती हैं और उसे मिलाने के रास्ते बना सकती है।इस तरह सहेली 
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केद्वारा प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिलती है तो वह बिनाकिसी शील-संकोच के अपने मन 
कीबात उसे बताती है। 

प्रेमी को चाहिएकि प्रेमिका को जो भी वस्तु उपहार के लिएदे वह उसकी पसंद की होने 
के साथ-साथ ऐसी भी होनीचाहिए जो उसे प्यार की भीयाद दिलाएं। प्रेमिका को उपहार देते 
समय इस बात का ध्यानरखना चाहिए किउपहार प्रेमिका की रुचि के अनुकूल होने के साथ 
ही वैवाहिक जीवन रतिभावनाओं, कामकलाओं के भावों का बोध कराने वाली हो जिसे देखते 
ही प्रेमिकाअपने भावी जीवन की सुन्दरकल्पनाएं करने लगे। प्रेमी के साथ रतिक्रीड़ा केलिए 
व्याकुल हो जाए उसकी रुचि तथाउसके चुनाव की प्रशसा करें। इस तरह काउपहार पाकर 
प्रेमिका खुशी होकर प्रेमी परगर्व करने लगती है। वे अपनेप्रेमी के दवारा दिए गए उपहार को 
अपनी सहेलियों कोदिखाकर खुश होती है।इससे प्रेमिका की मानसिक ग्रंथियां अनायास खुल 
जाती हैं तथा वहमन ही मनअपने को प्रेमी के समक्ष आत्म समर्पण कर देती है। 

किसी जगह परप्रेमिका से मुलाकात हो जाने पर प्रेमी जब उससेकुछ बाते करता है तो 
वह हल्की मुस्कुराहटके साथ इठलाती हुई अस्पष्ट जवाबदेती है। कभी सहेलियों के बीच में 
प्रेमिका हो औरबनाकर बात करती पास हीप्रेमी भी हो तो प्रेमिका अपनी सहेलियों से मुंह है 
ताकिप्रेमी उसे देखनेलगे। उसकी यह ख्वाहिश बलवती बनी रहती है कि जब तक प्रेमी खड़ा 
रहे, वह भीउसी जगह पर स्थिर बनी हुई खड़ी रहे। 

प्रेमी को देखकर प्रेमिका अजीबसी नाज-नखरे दिखाने लगती है।वह अपने सहेली से 
अपने कपड़े संवारने को कहती है और यदिबच्चा गोद में होतो उसे चूमने लगती है। प्रेमिका 
द्वारा आकर्षित करने के इसव्यवहार कोप्रेमी प्यार से देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो 
जाता है। इस तरह प्रेमी औरप्रेमिका दोनों एक-दूसरे से अपने प्यार का संदेश पहुंचाते हैं। 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रेकन्यासम्प्रयुक्त के तृतीयेऽधिकरणे बालरोपक्रमा इग्डिताकारसूचनं 
च तृतीयोऽध्यायः।|3। 


वात्स्यायन का कामसूत्र हिन्दी में 
भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक 


अध्याय 4 एक पुरूषाभियोग प्रकरण 


श्लोक-।. दर्शितेग्डिताकारां कन्यामुपायोऽमियुञ्जीत।|।। 


अर्थ- प्रेमी अपने प्यार की बातेअपनी प्रेमिका से करता है औरजब प्रेमिका उसके प्यार को 
स्वीकार कर लेतीहै तब दोनों में प्यार का संबंध बनजाता है। 
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श्लोक-2. ते क्रीडनकेषु च विवदमानः साकारमस्याः पाणिमवलम्बेत।।2| 


अर्थ-इसके बाद दोनों मौका मिलने परएक साथ खेलतेहै। प्रेमिका और प्रेमी जब एक साथ 
कोई खेल खेल रहे हों तोप्रेमी को चाहिए किप्रेमिका का हाथ इस तरह प्यार से पकड़े कि 
उसके मन मेंप्यार का अनुभव होने लगजाए। 


श्लोक-3. यथोक्तं च स्पृष्टकादिकमालिग्डनविधि विदध्यात्‌।।३।। 


अर्थ-वात्स्यायन ने आलिंगन करने केचार प्रकार बताये हैं- स्पृष्टक, विद्धक, उद्दष्टक तथा 
पीड़ितक। प्रेमिका काहाथपकड़ने के बाद यदि वह प्रेमी के मनोभावों को समझ जाए तो प्रेमी 
कोचाहिए कि इन चारप्रकार के आलिंगनों में से जो सही लगे उसी रूप मेंप्रेमिका को आल्लिंगन 
करें। 


श्लोक-4. पत्रच्छेद्यक्रियां च स्वाभनिप्रायसूचकं मिथुनमस्या दर्शयेत्‌।।4।। 


अर्थ- अपनी इच्छा को व्यक्त करने केलिए प्रेमी को चाहिए कि प्रेमिका को चित्र बनाकर 
अपनी इच्छाओं को बताएं। 


श्लोक-5. एबमन्यद्विरलशो दर्शयेत्‌।।5।। 


अर्थ-प्रेमी को चाहिए कि अपनी प्रेमिकाको कभी-कभी मिथुन चित्र दवारा भी अपनी बाते 
समझाएं। 


श्लोक-6. जलक्रीडायां तददूरतोऽप्सु निमग्नः समीपमस्या गत्व स्पृष्टवा चैनां 
तत्रैवोन्मञ्जेत्‌।|6।। 


अर्थ-यदि नदी, तालाब या स्वमिंगपूलमेंआप नहा रहे हैं और आपकी प्रेमिका भी वहां नहां रही 
हो तो प्रेमी कोचाहिए कि वहप्रेमिका से दूर डुबकी लगाकर प्रेमिका के पास आकर उसका 
स्पर्शकरे और अपना सिर पानीसे बाहर निकालकर प्रेमिका को चौका दे। 
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श्लोक-7. नबपत्रिकादिषु च सविशेषभावनिवेदनम्‌।।7।। 


अर्थ- प्रेमी को चाहिए कि अपनी प्रेमिकाको नए कोमल पत्तों पर अपने मन की इच्छा और 
भाव लिखकर दें। 


श्लोक-8. आत्मदुःखस्यानिर्वेदेन कथनम्‌।।8।|। 


अर्थ-प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी बातोंको बिना किसी दुखभाव से अपनी प्रेमिका से कहे। 


श्लोक-9. स्वप्नस्य च भावयुक्तस्यान्यापदेशेन।।9।। 


अर्थ-प्रेमी को अपने मन की बाते अपनीप्रेमिका को किसी कहानी या सपने के द्वारा भी 
बतानी चाहिए। 


श्लोक-0. प्रेक्षणके स्वजनसमाजे वा समीपोपवेशनम्‌। तत्रान्यापदिष्टं स्पर्शनम्‌।।0।। 


अर्थ-प्रेमी को चाहिए कि खेल-तमाशेदेखते समय या परिवारों के बीच कोईकार्यक्रम हो तो 
प्रेमिका पास ही बैठे।इसके बाद मौका मिलने या किसी बहाने से प्रेमिकाके अंगों को स्पर्श 
करनेकी कोशिश करें। 


श्लोक-. पाश्रयार्थं च चरणेन चरणस्य पीडनम्‌।।|| 


अर्थ-इसके साथ ही प्रेमिका केशरीर के अंगों को अपने अंगों पर रखने के लिए उसके पैरों को 
अपने पैरों से दबाना चाहिए। 


शलोक-2. ततः शनकैरेकैकामग्डलिमभिस्पृशेत्‌।।2।। 


अर्थ- इसके बाद प्रेमी को चाहिए किप्रेमिका को धीरे-धीरे एक-एक अंगुली से छुएं। 
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श्लोक-।3. पादाग्डष्ठेन च नखाग्राणि घट्टयेत्‌।।3।| 


अर्थ- इसके बाद पैर के अंगूठे के नाखूनकी नोक से प्रेमिका के पैर पर भी चुभाना चाहिए। 


श्लोक-4. तत्र सिद्धः पदात्पदमधिकमाकाङक्षेत्‌। ।4।| 


अर्थ- यदि प्रेमिका के पास बैठकर उसकेअंगों को स्पर्श करने पर वह कोई ऐतराज नहीं करती 
हो तो फिर अपने पैर कोउसके पैर केऊपर रखकर दबाना चाहिए। 


श्लोक-5. क्षान्त्यर्थं च तदेवाभ्यसेत्‌।।।5।। 


अर्थ-प्रेमिका के अंगों के स्पर्शकरने और अपने पैरों से उसके पैरों परघर्षण करने और अंगों को 
दबाने कीक्रिया बार-बार करनी चाहिए। 


श्लोक-6. पादशौचे पादाग्डल्रिसंदेशेम तदड्गुलिपीडनम्‌।6|। 


अर्थ-प्रेमिका के पैरों को अपने पैर सेदबाने के बाद पैर की अंगुलियों में उसके पैर की 
अंगुलियां फंसाकर दबाना चाहिए। 


१लोक-7. आचमनान्ते चोदकेनासेकः।।।7।। 


अर्थ- प्रेमी को पानी पीते समय अपनी प्रेमिका परथोड़ा सा पानी छिड़कना चाहिए। 


श्लोक-8. विजने तमसि च द्वन्द्वमासीनः क्षार्नि्त कुर्वीत। समानदेशशय्यायां च।।8|| 


अर्थ- यदि अकेले में अथवा अन्धैरे मेंएक-दूसरे से सटकर बैठे हुए हों तो प्रेमिका के अंगों को 
धीरे-धीरे इसप्रकार दबाएं किवह सहन कर सके और साथ ही उससे आनन्द भी मिले सके। 
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यदि एकही चारपाई पर दोनों बैठेअथवा लेटे हों तो भी उसे नाखूनों से धीरे-धीरेउसके पैर पर 
चुआाते रहें। 


शलोक-9. तत्र यथार्थमुद्वेजयतो भावनिवेदनम्‌।।9। 
अर्थ- प्रेमी को अपनी प्रेमिका कोबिना उत्तेजित किए ही अपने मन की बाते बता देनी चाहिए। 
श्लोक-20. विविक्ते च किंचिदस्ति कथयितव्यमित्युक्तवा विर्वचनं भावं च तत्रोपलक्षयेत्‌।।20।। 


अर्थ- प्रेमिका जब कभी एकांत में मिलेतो उससे प्रेमी को इतना ही कहना चाहिए कि मैं 
तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।जबप्रेमिका पूछे कि क्या कहना चाहते हो तो प्रेमी को अपने मन 
की बाते बतादेनी चाहिए औरयह भी अनुभव करना चाहिए कि उसकी बातों का क्या 
प्रभावपड़ता है। 


श्ललोक-2।. यथा पारदारिक वक्ष्यामः।।2।| 


अर्थ- इस तरह प्रेमिका से बात करने पर उसबात का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आगे 
बताते हैं। 


श्लोक-22. विदितभावस्तु व्याधिमपदिश्यैनां वार्ताग्रहणार्थ स्वमुदवसितमानयेत्‌।।22|। 


अर्थ- जब आप प्रेमिका को अपनी मन कीबातेबता दै और उस बातों की प्रतिक्रिया अपने 
अनुकूल हो तो सिर दर्द आदिके बहाने अपनेप्यार भरी बातों को बताने और उससे प्यार की 
बाते सुनने केलिए अपने घर बुलाएं। 


श्लोक-23. आगतायाश्चशिरःपीडनेनियोगः। पाणिमवल्रम्ब्य चास्याः साकारं नयनयोर्ललाटे च 
निदध्यात्‌। ।23|| 


अर्थ- घर आ जाने के बाद प्रेमिका से अपना सिर दबवाएं और उसका हाथपकड़कर अपनी 
दोनों आंखों तथा सिर पर फेरे। 
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श्लोक-24. औषध्यापदेशार्थ चास्याः कर्म विनिर्दिशेत्‌।।24|। 


अर्थ-इसके बाद प्रेमिका से प्यार सेबाते करते हुए प्रेमी को कहना चाहिए कि दवा से अधिक 
शक्ति तुम्हारे हाथोंमें हैं।तुम्हारे हाथों के छूने से ही सिर का दर्द अच्छा हो जाता है। 


शलोक-25. इदं त्वया कर्ततव्यम्‌। नहृयेतदूते कन्याया अन्येन कार्यमिति गच्छन्ती 
पुनरागमनानुबन्धमेनां विसृजेत्‌।।25।। 


अर्थ-इस कार्य को तुम्हें हीस्वयंकरना चाहिए। इस तरह की बाते कुवारी स्त्री को छोड़कर 
किसी और से नहीं करनीचाहिए। जब प्रेमिका घर से जाने लगे तो उसे दोबारा आने का 
आग्रह करनाचाहिए। 


श्लोक-26. अस्य च योगस्य त्रिरात्रं त्रिसंध्यं च प्रयुक्तिः।।26|। 


अर्थ-प्रेमिका को अपना बनाने के लिएप्रेमी,को यह.,तरकीब तीन दिन तथा तीन रात अपनाना 
चाहिए। 


श्लोक-27. अभीक्ष्णदर्शनार्थमागतायाश्च गोष्ठी वर्धयेत्‌।।27।। 


अर्थ- घर आई प्रेमिका को बार-बारदेखनेके लिए प्रेमी को चाहिए कि उससे बातें करने की 
योजना बनाएं और बहानेकरके उसेबार-बार घर बुलाएं। 


शलोक-28. अन्याभिरपि सह विश्वासनार्थमधिकमधिकं चाभियुञजीत। न तु वाचा निर्वदेत्‌।।28।। 


अर्थ- प्रेमिका कोअपने पर विश्वास दिलाने और प्यार जताने के लिए प्रेमी कोचाहिए 
किअन्यायन्य गप्पे करें लेकिन अपने मुख से मतलब की बात न करें। 


श्लोक-29. दूरगतभावोऽपि हि कन्यासु न निर्वेदेन सिद्धम्यतीतिघोटकमुखः।।29। 
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अर्थ- इस अधिकरण के सलाहकार आचार्यघोटकमुख का मानना है कि स्त्री को चाहे जितना 
भी यकीन दिलायाजाए तथा उनकापूरा यकीन हासिल कर लिया जाए लेकिन उससे दुख सहन 
करने तथा घर बार कोत्याग करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 


श्लोक-30. यदा तु बहुसिदधां मन्येत तदैवोपक्रमेत्‌।।30।। 


अर्थ- प्रेमिका के ऊपर किए गए सभीप्रयोग जब सफल हो जाएं तभी उसके साथ सम्भोग के 
लिए तैयारी करनी चाहिए। 


श्लोक-3।. तत्र कालमाहःप्रदोषे निशि तमसि च योषितो मन्दसाध्वसाः सुरतव्यवसायिन्यो 
रागवत्यश्चभवन्ति। न च पुरुषं प्रत्याचक्षते। तस्मात्तत्कालं प्रयोजयितव्य इतिप्रायोवादः।.3|। 


अर्थ- प्रदोषकाल, रात के समय तथाअंधेरे में जब कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता हो ऐसे समय 
में प्रेमिकाअपनेप्रेमी से मिलने और संभोग करने की ख्वाहिश करती है। ऐसे समयों में 
युवतीमेसेक्स की उत्तेजना बढ़ती है जिसका परिणाम यह होता है कि वह सेक्स केलिए मना 
नहीं कर पाती। 


श्लोक-32. एकपुरुषाभियोगानां त्वसंभवे गृहीतार्थया धात्रेयिकया संख्या वातस्यामन्तर्भूतया 
तमर्थमनिर्वदन्त्या सहैनामङ्कमानाययेत्‌। ततोयथोक्तमभियुञ्जीत्‌।।32। 


अर्थ- यदिप्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से दूर हो और प्रेमिका कोअपने प्रेमी के पासअकेले जाना 
मुमकिन न हो तो उसे अपनी सहेली के साथ प्रेमी के घरजानाचाहिए। इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका 
को मिलन करना चाहिए। 


श्लोक-33. स्वां वा परिचारिकामादावेव सर्खत्वेनास्याः प्रणिदध्यात्‌।।33।। 


अर्थ- या फिर प्रेमी को चाहिए कि वह अपने विश्वासपात्र लड़की या लड़के कोउसके पास छोड़ 
दें। 
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श्लोक-34. यज्ञे विवाहेयात्रायामुत्सवे व्यसने प्रेक्षणकव्यापृते जने तत्र तख च 
इष्टेग्डिताकारांपरीक्षितभावामेकाकिनीमुपक्रमेत | | 34 | | 


अर्थ- यज़, शादी, यात्रा, उत्सव, मुसीबत आदि में लोग प्रायः व्यग्र हो जाते हैं।इस तरह के मौकों 
पर प्रेमीअपनी प्रेमिका से उस स्थिति में गान्धर्वविवाह कर सकता है लेकिन ऐसा तभीकरना 
चाहिए कि जब प्रेमिका को अपने बारे में सबकुछ बता दिया हो और वह भीआप पर विश्वास 
करती हो। 


श्लोक-35. नहि दृष्टभावा योषितो देशो काले च प्रत्युज्यमाना व्यावर्तन्त इति वात्स्यायनः। 
इत्येकपुरुषाभियोगाः।।35।| 


अर्थ- आचार्य वात्स्यायन के अनुसारयदिप्रेमिका के भावों की परीक्षा अनेक बार हो चुकी हो। 
ऐसी प्रेमिका यज़आदि के समयसंकेत पाकर भी उस पर ध्यान नहीं देती है। वात्स्यायन 
दवाराप्रेमी-प्रेमिकाके मिलन का यह उपाय बताया है। इन उपयों दवारा एक प्रेमीअपनी प्रेमिका 
सेअपने प्यार की बाते कर सकता है और उसे पा सकता है। 


श्लोक-36. मन्दापदेशागुणवत्यपि कन्या धनहीना कुलीनापि समानैरयाच्यमाना मातापितृवियक्ता 
वाज्ञातिकुलवर्तिनी वा प्राप्त-यौवनापाणिग्रहणं स्वयमभीत्सेत।।36|। 


अर्थ- लड़की नीचकुल में जन्म लेने केबाद भी गुणवती हो लेकिन उसके घर वाले कुल न 
मिलने के कारण उसकी शादी उसलड़के सेनहीं करना चाहते हों जिसे वह पसंद करती है या 
लड़का-लड़की एक कुलका होने के बाद भीगरीबी के कारण लड़के की शादी उससे न हो रही हो 
या अन्यकुल में जन्म होते हुए भीउसके माता-पिता न हो और वह युवती हो तो ऐसीलड़कियों 
को स्वयं ही अपने पसंद के लड़केसे शादी कर लेनी चाहिए। 


श्लोक-37. सा तु गुणवन्तं शक्तं सुदर्शन बातप्रीत्याभियोजयेत्‌।।37। 


अर्थ- इस तरह की युवती किसी ऐसे गुणवान, शक्तिशाली सुन्दर युवक के साथ शादी कर 
सकती है जोउसके बचपन का साथी हो। 
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श्लोक-38. यं वा मन्येतमातापित्रोरसमीक्षया स्वयमप्ययमिन्द्रियदौर्बल्यान्मयि प्रवर्तिष्यत 
इतिप्रियहितोपचारैरभीक्षणस्ंदर्शनेन च तमावर्जयेत्‌।।38।। 


अर्थ- युवती को वैसे युवक पर विशवासकरना चाहिए जो अपने माता-पिता कीपरवाह किए 
बिना उसकी ओर आकर्षित हो गयाहो और उस पर विश्वास करता हो। ऐसे युवक कोयुवती 
अपने हाव-भाव दिखाकर तथाअन्य उपायों से अपनी तरफ आकर्षित कर उससे शादी 
करसकती हैं। 


शलोक-39. विमुक्तकन्याभावा च विश्वास्येषु प्रकाशयेत्‌। इति प्रयोज्यस्योपावर्तनम्‌।।39।। 


अर्थ- इस तरह प्रेमी-प्रेमिका केमिलने के बाद जब दोनों सेक्स संबंध बना लेते हैं तोप्रेमिका 
को चाहिए किवह अपने विश्वस्त सहेलियों को यह बात बता दें कि उसने अपने प्रेमी 
केसाथपहला सेक्स संबंध बनाया है। 

भवन्ति चात्र श्लोकाः- 

इस संबंध में कुछ श्लोक हैः- 


शलोक-40. कन्याभियुज्यमाना तु यं मन्येताश्रयं सुखम्‌। अनुकूलं च वश्यं च तस्य 
कुर्यात्परिग्रहम्‌।।40|। 


अर्थ- इस श्लोक के अनुसार वात्स्यायन कहते हैं कि लड़की अपनी इच्छा केअनुसार अपनी 
जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र होती है। 


श्लोक-44, अनपेक्ष्य गुणान्यत्र रूपमौचित्यमेव च। कुर्वीत धनलोभेन पति सापत्नकेष्वापि।।4|| 


अर्थ- जिस स्त्री को धन का लोभ हो उसेचाहिए कि रूप और गुण को न देखकर किसी भी 
पैसे वाले पुरूष के साथ विवाह कर लें। 


श्लोक-42. तत्र युक्तगुणं वश्यं शक्तं बलवदर्थिनम्‌। उपायैरभियुञ्जानं कन्या न 
प्रतिलोभयेत्‌।।42 || 
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अर्थ- स्त्री को ऐसे पुरुष को अपनापति बनाने की इच्छा रखनी चाहिए जो गुणवान हो, 
वशवर्ती हो, सामर्थ्यवान होऔर जो आपकी ओर आकर्षित हो। 


श्लोक-43. वरं वश्यो दरिद्रोऽपि निर्गुणोऽप्यात्मधारणः। गुणैर्युक्तोऽपि न त्वेवं बहुसाधारणः 
पतिः।|43।। 


अर्थ- जिस युवक में गुण की कमी हो, गरीब हो, आत्मनिर्भर हो और वश में रहने वाला हो 
उससेयुवती को शादी करलेनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति गुणवान होते हुए भी व्यभिचारी हो 
उससे शादीकभीनही करनी चाहिए। 


श्लोक-44. प्रायेण धनिनां दारा बहवोनिरवग्रहाः। बाहो सत्युपभोगेऽपि निर्विस्त्रम्भा 
बहिःसुखाः।।44|| 


अर्थ- अमीर लोगों के घरों में काफीसारी स्त्रियां रहती हैं लेकिन प्रायःवे निरंकुश हुआ करती हैं 
क्याँकिउन्हें बाहरी सुख मिलते हुए भी भीतरी'सुख'नहीमिल पाता है। 


श्लोक-45. नीचो यस्त्वभियुञ्जीत पुरुषः पत्नितोऽपि वा। विदेशगतिशीलश्च न स 
संयोगमरहतिः।।45।। 


अर्थ- जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं या बूढ़े या परदेश में रहने वालेलोग होते हैं उनसे शादी 
नहीं करनी चाहिए। 


श्लोक-46. यद्दच्छयाभियक्तो यो दम्भद्यताधिकोऽपि वा। सपत्नीकश्च सापत्यो न स 
संयोगनमईति।।46|। 


अर्थ- स्त्री को ऐसे पुरुष से कभी भीशादी नहीं करनी चाहिए जो स्त्री के इच्छा के खिलाफ 
सेक्ससंबंध बनाता हो।ऐसे पुरूष जो प्यार करता हो लेकिन शादी के लिए कहने पर बहाने 
बनातेहो तथाकपटी और जुआरी पुरूष से भी शादी नहीं करनी चाहिए। विवाहित पुरुष 
जिसकेबच्चे हो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। 
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श्लोक-47. गुणसाम्येऽभियोक्तृणामेको वरयिता वरः। तत्रामियोक्तरि श्रैष्ठम्यमनुरागात्मको हि 
सः। 47|| 


अर्थ- यदि युवती की शादी करने वाले पुरुषों में सभी गुणवान हो तो युवतीको उसी से विवाह 
करनी चाहिए जिससे वह ज्यादा प्यार करती हो। 

आचार्य वात्स्यायनने प्रेमी-प्रेमिका को एक होने के लिए दोप्रकार बताया है- बाहयतथा 
आभ्यांतर। बाहरी उपायों के दवाराप्रेमी-प्रेमिका आपस में शतरंज या पत्तेखेलते हैं और प्रेमी 
खेल के बीचमें ही वह बातों का ऐसा विवाद छिड़ देता है जिसमेंदोनों ही अपनी मन कीबाते 
कह देते हैं। इसके बाद जब प्रेमिका जाने लगती है तोप्रेमी उसका हाथइ़स तरह पकड़ता है 
जिसे विवाह के समय युवक-युवती का हाथ पकड़ता है। इसतरहहाथ पकड़ने से प्रेमिका को 
यह अहसास हो जाता है कि यह मेरे साथ गन्धर्वविवाहकरना चाहता है। इसके अतिरिक्त 
प्रेमी, प्रेमिका को अपने मन की बातेबताने के लिएविभिन्न प्रकार का चित्र दिखाता है, कभी 
मौका मिलते ही उसेआल्रिंगन करता है, जलक्रीड़ा करते समय उसके अंगों को छूटा है, कभी 
अपने दिलके दर्द बहाने उसे अपने पासबुलाताहै। उत्सव आदि में प्रेमी-प्रेमिका एकसाथ बैठते 
हैं, अपने पैर से उसके पैर को छूता है, पैरों को पैर से दबाताहै। अंधेरे में जब कोई नदेख रहा 
हो तो उस समय प््रेमी-प्रेमिका के पैरोंके ऊपर हाथ फेरता है, फिर उसके जांघों, नितम्बो, पेट, 
पीठ तथा स्तनों परहाथ फेरता है और नाखूनों को गड़ाता है। जब प्रेमी के दवारा किएगए 
हरकतोंको प्रेमिका चुपचाप सहन करती है तो फिर प्रेमी नीचे, ऊपर शरीर के अंग-अंगपर हाथ 
फेरता है। 

जब प्रेमी इनबाहरी स्पर्शो दवारा प्रेमिका को अपने प्यारके बंधन में बांध लेता है तो 
बाहरी और भीतरीदोनों उपायों का प्रयोग करताहै। बाहरी और भीतरी उपायों में प्रेमिका जिस 
जगह भी मिलजाती है प्रेमीउससे छेड़छाड़ शुरू करने लगता है। प्रेमी जब मिलने पर कोई 
चीज उसेदेता हैतो वह उस पर शर्म व लज्जा भाव पैदा करने वाले निशान लगा देता है।प्रेमी- 
प्रेमिकाजब किसी कार्यक्रम के दौरान अंधेरे में एक-दूसरे से सटकरबैठे हुए होते हैं तोप्रेमी 
प्रेमिका के नितम्ब या स्तनों पर इस तरह सेचुटकी काटता है कि वह उसे सहन करसके तथा 
उसे अनुभूति भी हो। इस तरहअंधैरे के मौके का फायदा उठाकर प्रेमिका के साथछेड़छाड़ करने 
से उसे शर्मनहीं आती क्योंकि अंधेरे और अकेले में प्रेमिका के मनमें शर्म का भावपैदा नहीं 
होता बल्कि प्रेमी के इस तरह चुटकी काटने और सहलाने सेउसेआनन्द व सकून मिलता है। 
इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर प्रेमी-प्रेमिकासेक्स संबंध भी बना सकते हैं। 

वात्स्यायन नेइस प्रकार के प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए सेक्ससंबंध का उचित समय और 
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मौका बताते हुए कहा हैकि उचित समय, रात और अंधैरेमें यदि प्रेमिका से सेक्स संबंध के 
लिए अनुरोध किया जाए तो वह इन्कारनहीं करती है क्योंकि प्रेमिका सेक्स के लिए ऐसा 
स्थान चाहती है कि उसे कोईन देखसके। इसके अतिरिक्त प्रेमी के दवारा सेक्स के लिए 
कहने परप्रेमिका मना नहीं करतीजब प्रेमिका के मन में उत्तेजन का भाव पैदा होताहे, काम 
वासनाएं उमड़ पड़ती हैंऔर वह स्वयं सेक्स के लिए लालायित हो उठतीहै। इस तरह की 
मनोदशा में प्रेमिका अपनेआप तो कुछ कहती नहीं है लेकिन जबप्रेमी उससे सेक्स के लिए 
कहता है तो वह मना नहींकरती। 

आचार्यवात्स्यायन का कहना है कि जिस तरह गरीब और हीन कुलका युवक अपने 
सेऊंचे कुल या समान वर्ग की लड़की से शादी करना चाहता हैलेकिन किसी कारण वश वह 
नहींमिल पाती। ऐसी लड़की को पाने के लिए युवक कोचाहिए कि उस लड़की को प्यार से 
अपनी ओरआकर्षित करके उसे पाने की कोशिशकरें। उसी तरह यदि कोई लड़की गरीब या 
अनाथ होऔर उसकी शादी मनोभिलाषितयुवक से होना संभव न हो तो लड़की को भी अपने 
पसंद के युवक कोअपने प्यारसे आकर्षित करके पाने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य 
वात्स्यायन ने लड़कीऔरलड़के दोनों के लिए ही बाहरी और आंतरिक उपायों को बताया है 
जिससे वह अपनीइच्छेके अनुसार लड़की या लड़के से शादी कर सकता है। ऐसी युवती जो 
किसीपुरूष के साथप्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और वह उसे एकांतअंधेरे 
में मिल जाता हैजिसके साथ लड़की गान्धर्व विवाह करना चाहती है, ऐसे युवक का ऐसा 
स्वागत करना चाहिए जिसमेंकामशास्त्र के 64 कलाओं में सेकिसी एक कला का कोशल प्रकट 
हो। 

आकर्षित पुरूषकी तरह ही बातें करे, उसकी हर बात का अनुमोदनकरें। हर काम का 
अनुकरण करें लेकिन उसे थोड़े कहने पर यासंकेत मात्र सेही सेक्स के लिए तैयार न हो जाएं। 
ज्यादा कामातुर होने पर भी अपने आपसंभोग के लिए कोई कोशिश नहीं करें और न कोई 
उतावलापन दिखाएं। 

आचार्यवात्स्यायन का मत है कि खुद संभोग के लिए प्रयत्नकरने वालीस्त्रियां का 
सौभाग्य नष्ट हो जाता है अर्थात पुरुष उसे गलतसमझने लगता है और उसकीअवहेलना करने 
लग जाता है। उससे अपना मन बिल्कुल हटालेता है। हां यदि पुरूष सेक्स कीकोई क्रियाएं 
करना चाहता है तो स्त्रीउन क्रियाओं को अनुकूलता से स्वीकार कर ले, नहीं-नहीं की ज्यादा 
जिद्द नकरें। 

इस प्रकार युवतीको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब उसेयह पूरा यकीन हो 
जाए कि प्रेमी हर कीमत पर मेरासाथ निभाएगा तभी उसके साथसेक्स संबंध बनाएं अन्यथा 
न करें। 

इतिश्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रेकन्यासम्प्रयुक्तकेतृतीयेऽधिकरणे एकपुरूषभियोगा 

अभियोगतश्च कन्यायाःप्रतिपत्तिश्चतुर्थोऽध्यायः।। 
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वात्स्यायन का कामसूत्र हिन्दी में 
भाग 3 कन्यासम्प्रयुक्तक 


अध्याय 5 विवाह योग प्रकरण 


श्लोक-]. प्राचुर्येण कन्याया विविकतदर्शनस्यालाभे धात्रेयिकां प्रियहिताभ्यामुपगृहयोपसर्पेत्‌।।।| 


अर्थ-यदि कोई लड़का किसी लड़की सेप्यार करता है लेकिन अकेले में उससेबाते करने का 
मौका नहीं मिलता हो तोउसे चाहिए कि लड़की की सहेली के साथ दोस्तीकरके उससे अपने 
मन की बातेबताएं। 


श्लोक-2. सा चैनामविदिता नाम नायकस्य भूत्वा तदगुणैरनुरञ्जयेत्‌। तस्याश्च 
रुच्यात्नयकगुणान्भूयिष्ठमुपवर्णयेत्‌।।2। 


अर्थ- लड़की की सहेली ऐसी होनी चाहिएजो लड़के के गुणों के बारे में, उसके अच्छे व्यवहार 
के बार में लड़की कोबताएं। उसकेबारे मे इस तरह की बातें बनाकर बताएं जो लड़की को 
अच्छी लगे। 


श्लोक-3. अन्येषां वरयितृणां दोषानभिप्रायविरुदधान्प्रतिपादयेत्‌।।3।। 


अर्थ- लड़की की सहेली ऐसी हो जो उनअवगुणों की निन्दा करें जिन्हेंप्रेमिका पसंद न करती 
हो। इस तरह सहेली केद्वारा प्रेमी की अच्छी बाते सुनकर प्रेमिकाउसकी ओर आकर्षित होने 
लगतीहैं। 


श्लोक-4. मातापित्रोश्च गुणानभिज्ञतां लुब्धतां च चपलतां च बान्धवानाम्‌।|4।। 


अर्थ- सहेली को प्रेमिका को यह भीबताना चाहिए कि उसके माता-पिता नासमझीऔर लालच 
की वजह से तुम्हारी शादीकिसी अमीर लड़के के साथ कर देगा, फिर तुम क्या करोगी जबकि 
वह लड़का तुमसेप्यार करता है औरतुम्हें खुश रखेगा। 
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शलोक-5. याश्चान्या अपिसमानजातीयाः कन्याः शकुन्तलाद्याः स्वबुद्धम्या भर्तारं 
प्राप्यसंप्रयुक्ता मोदन्तेस्म ताश्चास्या निदर्शयेत्‌।।5।। 


अर्थ- प्रेमिका के मन में प्रेमी केलिए रुचि तेज करने के लिए स्वयं अपना वर चुनने वाली 
उसकी जातिकी लड़कियोंऔर शकुन्तला आदि की प्राचीन कहानियां सुनाकर उसे अपनी इच्छा 
से पतिचुननेके लिए उकसाना चाहिए। 


श्लोक-6. महाकुलेषु सापत्नकैर्बाध्यमाना विद्विष्टाः दुःखिताः परित्यक्ताश्च दृश्यन्ते।।6।। 


अर्थ- सहेली को चाहिए कि प्रेमिका कोबताए कि अच्छे और अमीर घरों मेंशादी करने वाली 
स्त्रियां कितनी दुखी रहतीहैं, दूसरी शादी करने के बाद किस तरह पहली पत्नी कोसताया जाता 
है। अमीरघरों में शादी करने से किस तरह का कलह तथा दुखों कासामना करना पड़ता है। 


श्लोक-7. आयतिं चास्य वर्णयेत्‌।।7।| 


अर्थ- प्रेमिका की सहेली को चाहिए किवहसप्रेमी के न्‍ उन गुणों के बारे में भी बताए जिसकी 
वजह से शादी के बाद उसकाभविष्यउज्ज्वल होगा। 


श्लोक-8. सुखमनुपहतमेकचारितायां नायकानुरागं च वर्णयेत्‌।।8।। 


अर्थ- उसे कहे कि अनुरक्त पति कीअकेली पत्नी बनने में बड़ा आनन्द मिलताहै इसलिए कि 
सौतनों का झमेला नहींरहता है। इसके साथ ही प्रेमी के एक पत्नीव्रतवाले गुण तथा स्वभाव 
भी उससेबताएं। 


श्लोक-9. समनोरथायाश्चास्या अपायं साध्वसं व्रीडां च हेतुभिपवच्छिन्द्यात्‌।।9।। 


अर्थ- जब प्रेमिका की सहेली यह समझ लेकि प्रेमिका उसके बताए हुएप्रेमी की तरफ आकर्षित 
हो रही है तो समुचितनिमित्तों दवारा वह प्रेमिका के डर तथालज्जा को दूर करने की कोशिश 
करे। 
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शलोक-0. दूतीकल्पं च सकलरमाचरेत्‌।।0| 


अर्थ- उस सहेली को चाहिए कि पारदारिक अधिकरण में बताए गए सभी दूती (दूत)कार्य को 
उस वकत काम में लाए। 


श्लोक-]. त्वामजानतीमिव नायको वलाद्ग्रहीष्यतीति तथा सुपरिगृहीतं स्यादिति 
योजयेत्‌।।।| 


अर्थ- उससे कह दें कि प्रेमी तुम्हेंअपरिचिता की तरह उठाकर ले जाएगातो लोग तुम्हे दोषी 
भी नहीं ठहराएगा औरतेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। 


श्लोक-।।. त्वामजानतीमिव नायको वलाद्ग्रहीष्यतीति तथा सुपरिगृहीतं स्यादिति 
योजयेत्‌।।।| 


अर्थ- उससे कह दें कि प्रेमी तुम्हेंअपरिचिता की तरह उठाकर ले जाएगातो लोग तुम्हे दोषी 
भी नहीं ठहराएगा औरतेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। 


श्लोक-3. ततोमातरि पितरि च प्रकाशयेत्‌।।3।| 


अर्थ- शादी हो जाने के बाद प्रेमी-प्रेमिका दोनों को अपने-अपनेमाता-पिता को इसकी सूचना दे 
देनी चाहिए। 


श्लोक-4. अग्निसाक्षिका हि विवाहा न निवर्तन्त इत्याचार्यसमयः।।।4| 


अर्थ- आचार्यौ का मत है कि अग्नि की साक्षी में किया गया विवाह अवैधनहीं होता। 


श्लोक-5. इषयित्वा चैना शनैः स्वजने प्रकाशयेत्‌।।5|। 


अर्थ- इस तरह प्रेमी जब प्रेमिका सेशादी करने के बाद उसके साथसुहागरात मना ले तो फिर 
प्रेमिका और अपनेपरिवार बालों से सच्ची बात बता दें। 
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श्लोक-6. तद्वान्धवाश्च यथा कुलस्याघं परिहरन्तो दण्डभयाच्च तस्मा एवैनां दद्युस्तथा 
योजयेत्‌।।6|| 


अर्थ- या फिर कोई ऐसाकाम करना चाहिए कि प्रेमिका के माता-पिता कुल कलंक सेभयभीत 
होकर उसी कोअपनी लड़की का वर मान लें। जब इस तरह कूटनीति से वह लड़की उस 
प्रेमीकोमिल जाए तो प्रेमी व्यवहार और सुन्दर उपहारों दवारा प्रेमिका केबन्धु-बान्धवोंको राजी 
करें| 


श्लोक-7. गान्धर्वेण विवाहेन वा चेष्टेत।।।7।| 


अर्थ- यदि इस तरह के उपायों सेप्रेमिका के माता-पिता को शादी के लिए राजी करने में 
सफलता मिलना मुमकिन नहो तोप्रेमी-प्रेमिका को गन्धर्व विवाह कर लेना चाहिए। 


श्लोक-8. अप्रतिद्यमानायामन्तश्चारिणीमन्यां कुलप्रमदां पूर्व संसृष्टाप्रीयमाणांचोपगृहय तथा 
सह विषहयमवकाशमेनामन्यकार्यापदेशेनानाययेत्‌।।।8।। 


अर्थ- यदि प्रेमिका अपने आप प्रेमविवाह करने में असमर्थ हो तो दोनों केबीच की बाते बताने 
वाले और प्रेमिकाके माता-पिता से घनिष्ठ स्नेह संबंध रखने वालीकिसी कुलवधु को 
मध्यस्थबनाकर उसे धन का लालच देकर किसी बहाने गुप्तचरों दवारा उसलइ़की को 
अपनेयहां बुलाएं। 


श्लोक-9. ततः श्रोत्रियागारादग्निमिति समानं पूर्वेण।।9।। 


अर्थ- इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका को ब्राहमण के घर से अग्नि लाकर दोनों के फेरे लगवाकरशादी 
करा देनी चाहिए। 


श्लोक-20. आसत्र्ने च विवाहे मातरमस्यास्तदभिमतदोषैरनुशयं ग्राहयेत्‌।।20|। 


अर्थ- यदि प्रेमिका के माता-पिता नेकिसी और के साथ उसकी शादी तय करदी हो और विवाह 
का समय पास आ गया हो तो उसवक्त प्रेमिका की सहेली या जो भी दोनोंके बारे में सोचने 
वाले हो उसेचाहिए कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली हो उसकेबारे में प्रेमिका कीमां 
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को उलटी-सीधी बाते करके मन और मस्तिष्क बिगाड़दें। इस तरह की बातेकरने पर जब यह 
पता चल जाए कि उसकी मां प्रेमिका की शादी उस लड़केसे नहींहोने देगी तो फिर प्रेमी के 
गुणों का बखान करना शुरू कर दे। इस तरह कीकूटनीत से प्रेमिका की मां और परिवार वालों 
को दोनों की शादी के लिए राजीकरानाचाहिए। 


श्ल्लोक-2]. ततस्तदनुमतेन प्रातिवेश्याभवने निशि नायकामामाय्य श्रेत्रियागारादग्निमिति सधान 
पूर्वेण| ।2|| 


अर्थ- प्रेमिका की मां पहले से शादीतयहुए लड़के से मन हटाकर जब लड़की की सहेली के 
दवारा बताए प्रेमी सेअपनी लड़की कीशादी करने के लिए तैयार हो जाए तो उसी के पड़ोसिन 
के घर मेंयज्ञ कुंड बनाकर आगजलाकर प्रेमी-प्रेमिका की शादी चुपचाप करा दें। 


१लोक-22. भातरमस्या वासमानवयसं वेश्यासु परस्त्रीषु वा प्रसक्त मसुकरेण 
साहाय्यदानेनप्रियोपग्रहैश्च सुदीर्घकालमनुरञ्जयेत्‌। अन्ते च स्वाभिप्रायंग्राहयेत्‌।।22|। 


अर्थ- यदि कोई पुरुष किसी वेश्या याकिसी दूसरे स्त्री से प्यार करता हैऔर उसे अपना 
बनाकर रखना चाहता है तोप्रेमी को चाहिए कि वह उस स्त्री के किसी ऐसेभाई का सहारा ले 
जो लगभग उसीके उम्र का हो। प्रेमिका के भाई को कुछ मदद देकर काफीदिनों तक उसे 
अपनीतरफ आकर्षित और अनुरक्त बनाने के बाद उससे अपनी इच्छा बता दें। 


श्लोक-23. प्रायेण हियुवानः समानशीलव्यसनलयसां वयस्यानामर्थे जीवितमपि 
त्यजन्ति।ततस्तेनैवान्यकार्यत्तामानाययेत्‌। विपहयं सावकाशमिति समानं पूर्वेण।।23।। 


अर्थ- यह बात तय है कि प्रायः युवकअपने समान स्वभाव और समान उम्र केदोस्तों के लिए 
आवश्यकता पड़ने पर जानतक न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए प्रेमिकाके भाई को ही जरिया 
बनाकरप्रेमिका को किसी अकेले स्थान में बुलाकर अग्नि को साक्षीमानकर शादी करलेनी 
चाहिए। 
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श्लोक-24. अष्टमीचन्द्रिकादिषु च धात्रेयिका मदनीयमेनां पाययित्वा किचिदात्मनःकार्यमुद्देश्य 
नायकस्य विषह्यं देशममानयेत्‌। तत्रैनांपदात्संज्ञामप्रतिपद्यमानां दूषयित्वेति समानं 
पूर्वेण।।24।। 


अर्थ- दशहरा, दिवाली आदि उत्सवों परप्रेमिका की सहेली को चाहिए कि वह प्रेमिका को मादक 
पदार्थ पिलाकरअपनेकिसी कार्य के बहाने उसे किसी अंधेरे व खाली स्थान पर ले जाएं। इसके 
बादप्रेमी-प्रेमिकाका मिलन कराकर उसे दूषित करा दें अर्थात दोनों आपस मेंसंबंध बना लें। 
फिर लड़कीकी सहेली को चाहिए कि वह इस बात को प्रेमिका केपरिवार वाले को बता दें। 


श्लोक-25. सुप्तां चैकचारिणीं धात्रेयिकां वारयित्वा संज्ञामप्रतिपद्यमानां दुषयित्वेति समानं 
पूर्वेण।। 24|| 


अर्थ- सोई हुई, अकेले कहीं जाती हुईया नशीली वस्तुएं खिलाकर बेहोशकी हुई प्रेमिका को 
दूषित करके, फिर लोगोंसे प्रकट कर देना तथा उसे अपनी बना लेनापैशाच विवाह है। 


श्लोक-26. ग्रामान्तरमुद्यानं वा गच्छन्ती ,विदित्वा सुसंभूतसहायो नायकस्तदा रक्षिणोवित्रास्य 
हत्वा वा कन्यामपहरेत्‌। इति विवाहयोगः।।26।|। 


अर्थ- जब प्रेमी को यह मालूम हो जाएकि प्रेमिका बगीचे या किसी दूसरेस्थान पर घूमने जा 
रही है तो अपनेसहायकों के साथ जाकर उसके साथ जाने वाली सहेलीआदि को डराकर उसका 
अपहरणकरके शादी कर लें। इस तरह का विवाह राक्षस विवाह कहलाताहै। 


श्लोक-27. पूर्वः पूर्वः प्रधानं स्याद्विवाहो धर्मतः स्थितेः। पूर्वाभावे ततः कार्यो यो य उत्तर 
उत्तरः।।27।| 


अर्थ- धार्मिक इष्टि से विचार विधि की अपेक्षा पश्चात्‌ के सभी विवाहउत्तरोत्तर निकृष्ट हैं। 
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श्लोक-28. व्यूढानां हि विवाहानामनुरागः फल यतः। मध्यमोऽपि हि सद्योगो गान्धर्वस्ते 
पूजितः।।28।। 


अर्थ- विवाह का उददेश्य होता हैप्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार बढ़ाना।यदि प्रेमी-प्रेमिका के बीच 
प्यार नहो तो उनका विवाह निष्फल होता है। इसप्रेमी-प्रेमिका के बीच गन्धर्वविवाह उपयुक्त 
माना जाता हैक्योंकि इसमें प्रेम और विश्वास का सुन्दर योगहोता है। 


श्लोक-29. सुखत्वादबहुरकलेशादपि चावरणादिह। अनुरागात्मकत्वाच्च गान्धर्वः प्रवरो मतः।।29।। 


अर्थ- प्रेमी-प्रेमिका दवारागान्धर्व विवाह करना सुखद, थोड़े से कोशिश से विवाह होने वाले, बिना 
किसीकष्ट या झंझटतथा रीतिरिवाजों से हटकर प्रेम प्रधान होता है। 

सामाजिक रूप सेचार दिव्य विवाहों का उल्लेख किया गया हैजिनमें युवक-युवती 
कोविवाह करने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता। लेकिन जिनयुवक या युवतियों कोअपनी 

इच्छा के अनुसार युवती या युवक नहीं मिलते हैं, उनके लिए वात्स्यायन नेगान्धर्व विवाह 

बताया है। आचार्य नेप्रेमी-प्रेमिका को सुझाव दिया है कि इस हालतमें उन्हें गान्धर्व विवाहकर 
लेना चाहिए। जो प्रेमी मनचाही प्रेमिका से विवाह न करसकता हो वे उसकेमाता-पिता को धन 
देकर विवाह कर लें। इस तरह का विवाह असुर विवाहकहलाताहै। यदि प्रेमिका के माता-पिता 
को धन देने पर भी वह उसको हासिल न हो तोप्रेमी कोचाहिए कि प्रेमिका का अपहरण करके 
उसके साथ शादी कर ले। इस तरहजो प्रेमी अपनेप्रेमिका से शादी करता है उसे राक्षस तथा 
पैशाच विवाह कहतेहैं। 

यदि बाहय आदिदिव्य विवाह विधि से प्रेमी को अपने मन पसंदप्रेमिका से विवाह 
करना संभव न हो तो प्रेमिकाके इच्छा होने पर गान्धर्वविवाह कर लेना चाहिए। यदि आसुर, 
राक्षस, पैशाच विधि से शादी करना सर्वथावर्ज्य समझते हैं। गान्धर्व विवाहमें सबसे पहले 
प्रेमिका को विवाह के लिएराजी करना आवश्यक होता है, बिना उसके राजी हुए गान्धर्व विवाह 
मुमकिन नहींहो सकता। 

भारत मेंगान्धर्व विवाह का प्रचलन काफी समय से चला आ रहाहै और इस विवाह की 
लोकप्रियता चारों ओर फैली है। राजपूत औरक्षत्रिय जोस्वयंवर दवारा शादी करते थे, वह भी 
गान्धर्व विवाह ही था। इस स्वयंवर मेंलड़की जिसको वरमाला पहना देती थी, उसी से उसकी 
शादी हो जाती थी। लेकिनस्वयंवरके बाद विधिवत गृहसूत्र के आधार पर अग्नि को साक्षी 
मानकर विवाहसंस्कार भी कियाजाता था। नल दमयन्ती, अज-इन्दुमती, राम-सीता, मालती- 
माधवआदि के विवाह इसी प्रकार सम्पन्न हुए थे। 

प्रथम कोटि केगान्धर्व विवाह- आचार्य वात्स्यायन के अनुसारयुवक-युवती का गान्धर्व 
विवाह हो जाने केबाद जब दोनों सुखीपूर्वक एक साथरहने लग जाए तो युवती के माता पिता 
को इसके बारेमे सूचित कर देनाचाहिए। इसके अतिरिक्त उसके माता-पिता को खुश करने का 
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भी उपायकरना चाहिए।गान्धर्व विवाह कर लेने का अर्थ यह नहीं कि विवाहिता युवती का 
संबंध उसकेपरिवार वालों सेछूट जाता है। यही कारण है कि वात्स्यायन ने गान्धर्वविवाह को 
सर्वश्रेष्ठबताया है। 

मध्यम कोटि केगान्धर्व विवाह- प्रथम कोटि के गान्धर्वविवाह का वर्णन करने के बाद 
आचार्य वात्स्यायनमध्यम कोटि के गान्धर्वविवाह के अंतर्गत प्रेमिका के सहेली के दवारा प्रेमी 
कावर्णन करके उसेप्रेमी की ओर आकर्षण बढ़ाता है। यदि प्रेमी-प्रेमिका के विवाह के 
बीचमेंउसके माता-पिता बाधा डालते हैं तो प्रेमिका की सहेली या किसी अन्य कीसहायतालेकर 
युवती की मां को धन आदि देकर प्रेमी-प्रेमिका के विवाह के लिएतैयार करके उनकी इच्छा के 
अनुसारप्रेमिका को किसी बहाने से घर से बाहरले जाकर प्रेमी के साथ अग्नि को साक्षी 
मानकरगान्धर्व विवाह करा देनाचाहिए। 

तीसरी कोटि केगान्धर्व विवाह- इस गान्धर्व विवाह के बारेमें वात्स्यायन कहते हैं कि 
इस गान्धर्वविवाह में युवक जिस युवती सेप्यार करता है, उसके भाई को उपहार आदि देकर 
अपने वश में कर लेता है। इसकेबाद युवक युवती के भाई को साफ-साफ बता देता है कि वह 
उसकी बहन से प्यारकरता हैऔर उससे शादी करना चाहता है। इस तरह भाई का सहारा 
लेकर अपनीप्रेमिका तक अपनी बातोंको पहुंचाकर उससे गान्धर्व विवाह कर लिया जाता है।यह 
तीसरे प्रकार का गान्धर्वविवाह कहलाता है। 

गान्धर्व विवाहके इन तीनों प्रकार को बताने के बादवात्स्यायन कुछ अन्य प्रकार के 
विवाह के बारे में कहतेहैँ कि किसी लड़कीका अपहरण करके उसके साथ जहरदस्ती शादी 
करता है या उसके सतीत्वको नष्टकरके विवाह करता है उसे राक्षस विवाह कहते हैं। यह भी 
धर्म के विरुद्ध हैक्योंकि इसमेअग्नि का आवाहन तथा हवन आदि कोई धार्मिक कार्य नहीं 
होताहै। आचार्य वात्स्यायन नेराक्षस विवाह को पैशाच से अच्छा माना है क्योकिइस विवाह में 
साहस कार्य प्रधानहै। 

आचार्य मध्यमकोटि के गान्धर्व विवाह को ही सबसे प्रधान मानहै क्योंकि शादी का 
चरम परिणाम वैवाहिकप्रेम ही है जबकि गान्धर्व विवाहशुरू से ही प्रेम का माध्यम है। 
इति श्रीवात्स्यायनीयेकामसूत्रे कन्यासम्प्रयुक्तके तृतीयेऽधिकरणे विवाहयोगः पश्चमोध्यायः।। 


अन्य भागों के लिए 44 ००५ पर आएं 


